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मंगलाचरणम्‌ 


ईशिता सर्वेभूतानां सर्वभूतमयश्च यः । 
_इशाचास्यन सम्योध्यमीश्वरं d नमाम्यहम्‌ ॥ १॥ 
यंनरिताः प्रवतन्ते ग्राशिनः स्वेषु, कर्मसु ॥ 
तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनाम ॥ २ ॥ 
- सस्य पादासुशम्भूतं विश्वं भाति चराचरम्‌ ॥ | 
 पूणानन्द शुरु वन्दे d पूर्णानन्दविग्रहम्‌ ॥ ३ | | 
यास्मच्‌ सवं यतः सव यः सवः सर्वहृकतथा || c 
सवभावपदातीतं रवात्मानं तं रमराम्यहम ॥ ४ | 
| भाषाभाषपदातीत भावाभावात्मकं च यत्‌॥ 
`. . तं चन्दे भावनातीतं स्वात्मभूते पर महः ॥ ४ ॥ 
| इत; पूण ततः पूण rant परारपरस्‌ ॥ 
शानन्द MASE सदूशुरु शङ्करं स्वयम्‌ ॥ ६ || 
जाग्रदादित्रयो्युक्तं जाग्रदादिमयं तथा॥ ` 
MENEJA यत्पदं तत्ममाम्यहम || ७ || 
'  मनरतापत्रमः शान्त्यै यस्य पादनखच्छटा || | 
_ शरचन्द्रनिभा भाति तं वन्दे नीलचिन्मणिम्‌ || ८ I 
BE ३० तत्सत्‌ , शान्ति 
४ Se प्राप्ति me र्‍र्‍शिशर्शिशिशिण 
स्वामी शिवदयालानन्द्‌ परित्राट , ठि० do काळी चरणजी दीक्षित 
. सुऽ पो० पिपरिया gien, जिला-होशंगाबाद ( सी पी० ) 
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निवेदन 


समस्त वैदिक धमौनुयायी सज्जनोंको विदित हो कि कुळ 


कालसे वैदिक साहित्यके अभ्यासकी परम्परा . क्षीण होनेके 


कारण एवं प्रधानतया प्रस्थानन्यय उपनिषद्‌ चेदान्तदशंन एवं. 
श्रीमद्धगवदूगीताका गुरुपरम्परासे स्वाध्याय लुप्त हो जानेके 


e CC खरिडयोके 
कारण कुछ अल्पज्ञ एवं स्वाथलोलुप प,खरण्डियोंके प्रचार वलसे 
वैदिक सिद्धान्त जनसमाजके सामने नहीं आ रहा हे । 


हमने वेदान्ततरवपर भलीभाँतिसे विचार करके आत्मा ही 
सत्य हे इस विषयपर वेद पुराणादि समस्त शास्त्राथोंके प्रमाणोंको ' 


संग्रहकर उसका यथाथ. अर्थ लिखकर आस्तिक जनताके सम्मुख 
उपस्थित करनेके लिये प्रयत्न प्रारंभ किया है. तथा व्याख्यान, 
प्रवचन, शंका-समाधान ओर शास्त्रादिके द्वारा वेदान्ततध्वको 
अनेक बार जिज्ञासुओंके सम्मुख रखा हे । इम जिन विषयांको 


समझे हुए है ओर जिनको यथार्थ मानते हे ओर वास्तविकमे — 


जो शास्त्रसम्मत एवं सवथा यथाथ हे उसे स्थायी रूपर्मे 
जनसमाजके सम्मुख रखनेके लिये हस इस “वेदिक सिद्धान्त 
प्रकाश” के प्रथम भागको आज मन्थाकारमें प्रकाशित कर रहे 


हैं। शेष भाग भीं आर्थिक सहायता तथा अनुकूलता प्राप्त होनेपर ` 


प्रकाशित करनेका विचार हे । 


i 
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इस “वेदिक सिद्धान्त प्रकाश” में जो मैंने प्रमाण दिये हैं वे 
सर्वमान्य हें फिरभी इन प्रमाणोंके विरुद्धमें जो आधुनिक 
अवैदिक सतवाले अल्पज्ञ प्रजाके सामने. विपरीत अर्थकर तथ 
वेदविरोधी विचारोंका प्रचार करते दे” उनको इस निवेदनके 
द्वारा पुनः सावधान करनेके साथ ही आस्तिक प्रजाको जिस प्रकार 
dats उनके कल्याणके लिये उपदेश देता आया हूँ उसी 
प्रकार इस मरत्थके अध्ययनके द्वारा वे आत्मज्ञानको सम्यक 
सममकर अपने जोवनको सार्थक करें। जिससे पाखण्डमतमें 
न फंलकर अपने सनातन वैदिक सिद्धान्तपर सुदृढ़ रहें । 

मैने वेदिक सिद्धान्तको समभानेके लिये वेदान्त तत्तविचार, 
. शिवतत्वविचार एवं विविधतरव विचार पर जो ग्रन्थ लिखकर 


तैयार किया है उसमेंसे छुछ अंश इस समय प्रकाशित कर 


रहा हूँ । | 

श्रीमती चोधरन घमंप्राण उमेदीबाई धर्मपत्नी स्वगवाखी 
चोधरी मनोहरलालजी गुजर पचलावरा निवासीने १० ०) एक 
सो रुपया-तथा कुरुवंशी क्षत्रिय भूषण भेरवपरसाजी रइस 
नारगी माल्हनवारा: निवासीने ५०) पचास रुपया.इस en- 
प्रकाशनके लिये सहायता प्रदान की है। उनको तथा साथही 
इस प्रकाशन rd जिन od gag आदिक 
सहायता दी दै उनको धन्यवाद पूर्वक मेरा शुभाशीर्वाद हे । 
स्वामी रिवदयालनन्द परित्राट्‌ 


j 
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श्रीमत्परमहंस शिवदयाल विरचित 
परित्राटपचीसी 
दोहा--मंग्ल कर कह्याण तन, मन भव सिद्ध विचार i 
Ragna परिबाट अख समझ न es WATT | 
. . श्रद्धां Se डे’ कार मय खत (gott अनंत । 
| शिवद्याल यह ep स्वयं जान Ge रत संत ॥ 
(|) gg aR अनुपन eng निझु ण दिव्य ज्योति महेश्वरं 
i शान याणि अतोत गोचर अकल व्रह्म सनातनं । 
i अगम अनुभव. गस्य अविचल द्वैत तम ge eg 
A शिवद्याल परिबार खतचित प्रगट खोरे भवनासन ॥१॥ 
^ जेहिज्ञान सिद्ध स्वरूप निर्मल प्रवल विघ्न दिनासनं 
| सोई ब्रह्म व्यापक व्याप्य जगपर चेद्‌ वाणी प्रकाशनं । 
वास कर Aga मय दुःख देत रोग. नियारनं, 
योगीश निशदिन भ्यान सुख सुख सुयशं सुन्दर गायन L 
- शिवदयाल परिद्राट जगसग' ज्योति सत्‌ शुचि दायन ॥२॥ 
आधार सव आकार पूरण भाष शुद्ध शुणालयम्‌, 
सतरूप अनुपम अगस अनुभव बिरज ब्रह्म सुखालयं । 
जेहि गाय आगम निगम निशादिन मिशद बोध निरामयम्‌; 
शित्रद्याल परिब्रार मनपर प्रगट हरण दुःख यम भयम्‌ ३ 
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एख मूल कारण लोक. धारण 
आवि मध्य विहीन सच पर अंत गः 
___ हय पावन मास सहि सब योग 
त का हो 


ER 


आदि अंत मध रहित संतचित शब्द oe सुकारणम्‌, 


कल्याण मय कल्पान्त कर शुचिरूप अगणित घारणम्‌ । 


कहि नेति शारद शेष श्रुति सुनि विशद शक्ति सुचारुणम्‌, ` 


शिवद्याल परिवार दन जग छत खल बघ दारुणम्‌ ॥४॥ 


“बल इन्द्रि प्रेरक बसत सव उर वासुदेव सुवाचणम्‌, 


सब रूप मय लय रूप कर गोविन्द गोपर वासनम्‌ । 


: सुख मत्र हय जग यंत्र रच कर तंत्र ag विधि ' केखणम्‌, 
' थिवद्याख Ram चन सोई द्वैत उर शर बलहनम ५ 


जो भाष हय जग रूप सुन्दर विविध स्य giaz, 


| भेद ' सोषक शान पोषक छन्द सकल अघ भंजितम्‌। 
जेहि प्राप्ति कारन योग धारन त्याग दान झु साधितम्‌, 


sam पेरियार भूल नर यहि मत दुःख अराधितम्‌ ६ ` 


शक्ति" अनन्तम्‌ वेव भनन्तम अ 

शक्ति त तम, वेद भनन्तम्‌ अंतम्‌ gn विकारं, 
SEN DE भव भय गंजन दर्शित सगुण अकार । 
he a अविचल TAR सुखमय सत्य अधार 
ओ वाट स्वरुपं शुद्धम्‌ बोध अपारं ॥ ७ | 


अमित तेज परावरम, 


. कर मन दात्रनम्‌, . 
भूत छुड़ावनम्‌॥८॥ ` 
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(725 1) 5: 
ईश वन्न खच रूप आप स्वरूप निशु ण शोभितम्‌, 
आदि अंत सु मध्य व्यापक व्याप्य भाव विचजितम्‌। 
काल व्याल कराल ध्वंसक जत्यवर शुणमंडनम्‌, 
शिवद्याल परिवार अव्यय दैत मत वल गंजनम्‌॥&॥ 
समरसपकं ga विवेकं रहित मनन्त स्वरूप, 
शुद्ध खुकाशं अजर विलासं जगत विकाश प्रम जाल । 
रहित स्थभेद परम अखेदं DS दम्‌ तम मार 


- शिवदयाल परित्राटं ब्रह्म विरार स्वयं स्त्रराट gar ` 


अलख स्त्रतंत्रं शक्ति geg एक Gs? सुख कद 
एकाकारं जगदाधार विगत चिकार ` खतरूपम्‌। 


. अगम अपारं वोध बिहार गत आकारं शिव तत्व 


सुखमागारं जग शिवद्यालं यती अगाधं हर भूत ॥११॥ 
जय जगदीशं अकल अनीसं. अध गण खोल यम पीस 
स्वयश अजीतं वेद भनीत॑ विशद विनीत हर गीत । 


मुनि मन ie देत ग्रसोत भूल अमात SS 


शिवद्याल अचीत यती पुनीतं दुख मत sii सत्युलीतम ॥ 


| कपा सुदार स्वय HIRR Ena अपारं शुभरंग 
.. बुद्धि विशालं जग व्यवहार. थुता परिचारं em) 


gy मय रूपं शक्ति अनूप स्वय अभूतं उस्छारम , 
शिवद्याल अतोसं प्रगट सुदेश ड aR MU अयहार १२ 
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शुद्ध वोध विज्ञान आकर विशद वोध सुलक्षितम्‌, 
` सोई ब्रह शुद्ध अतीत के हरि छ्वोत कुञ्जर भक्षितम्‌ । 
जो यिरज ज्योति अपार महिमा ध्यान लय मुनि बंदितम्‌, 
शिवद्याल परिवार रूपघर न्द्‌ सकल भय धरेसितम्‌ १४ 
रहित अकार विगत विकारं सुख सारम्‌ , 
O शुद्ध सकारं विविध अकारं तन .घारम्‌ । 
' निशुणविद्दारं अकथ अपार भ्रम पारम्‌, 
शुचि अवतारं यति शिवद्याल डोत. प्रहारम्‌॥ १५ ॥ 
खत खुखकन्द्म्‌ शक्ति अखंडं हरडुखडन्दं भव फंदम्‌ , 
झपट प्रचंडं So झुखंडं अति geen श्रुति geg । 
चितवनरूपं .अशुण अनूपं ज्योति स्वरूपं यम geng. 
प्रवल परेशं यति शिवद्यालं प्रगट स्वयं जग चंडम्‌ ॥१६॥ 
अमर खुधीरं o यमपीरं दलन दोत मत छोनं , 
बुद्धि गभीरं Song भीरं शुभ्र शरीरं जण हीनं । 
_ अक्षर नवीनं सत्रउरलीनं अगुण अनन्त अदीनं , 
शिवद्याल प्रवीण अचल अर्चान्हं थ्गम यतीरणयीरं ॥१७॥ 
गत मत ge भव अय Se अगुण अभेदंद वद्वेम्‌ 
अभय अखेदम्‌ अजित अछेद्म्‌ सगुण स्वरूपं वपु भेदम ॥ 
ज्ञान अपार विमल अकारम्‌ सहितविचार लखभेधं 


` 


| यति शिवद्याल ज्योति अपारं सत्य त्रिकाळ भ्रमछेद (set 
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मोक्ष Garg शुद्ध प्रकाशम्‌ भूति निवासं शति श्ञानम्‌ 
अविचल ad arem अकांम सवगुण धांमम अत्रिरोमसू 
इन्द्रि पारं हरण अकारं शक्ति अपार जगधारम्‌ 
शिवदयाल Raca रूपविरादम स्वयंजुरारम्‌ 
ओकारम्‌ ॥ १६ ॥ 


प्रगट Š कारम्‌ करस्वरधारम्‌ सुनि मनधारम्‌ Sg: 
कारम्‌ । देव अगारम्‌ वरण प्रसारम्‌ श्रुति निरधारम्‌ 
शुभ खारम्‌ | सहईश अकारम्‌ पंचप्रकारम्‌ [वभूसकार TF- 
धारम्‌ । शिवद्याल TRIA नामसुसाज Sg अकाजम 
भय दारम्‌ ॥ २० ॥ 

आनंद अजनिर्वांग अब्यय ज्योतिनिमंल सोसितम्‌ , 

सत्यनेम विचार दढ़ शुभ सगुण निगुण भय हितम्‌ । 

आदि मध्य सुअत यकरस सर्वमय श्रुति TRAR, 

शिवद्याल परित्राज राज़हरि डे तेभ सिर चढ़ गर्जितम्‌ | 
. ` नमो निर्दिकारम्‌-स्वयं सर्वे कारम्‌ जगज्जाल धारम्‌ , 
सुमेकं त्रिकालं, दरं ढंदसारम्‌ खुशक्ति अपारम्‌ ल्य 
aima, सुमहिमा अपारं । नित्य उदारंशेष शारदा 
पुकारम कालख डकारम्‌ खुद्ध ताहे TRALI चळतेज JATT 
शिवदयाल यति कारं भत्र .धारते उबार सुखनाम ज्ञु 
उचारम्‌ || २२ ॥ 
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' नभ उदय ज्योति अखंडं मंडल स्वणमय शुभक्राशनम्‌' , 
यक अंशजासु सपाय संज्ञा सूय चंद्र तमग्रासनम्‌ । 
सोई भुवन व्यापक लोक चतु दस ज्वालनशक्ति इताशनम्‌, 
शिव दयाल परित्रोट पूणंछेततिमिर कर हाखनम्‌॥२३॥ 

नहि जान मूढ़ अंज्ञान उर इढ़ : दिव्य एक नरञ्कजनम्‌, 
ere राग Sg लवार गुरू मत दृ तरंग . सुरक्षनम्‌। . 

O किमिष्ठोय अनुभव त्रह्मंसुख सत शोकसागर लोरनम्‌ , 
. शिवद्याल परिनाट शानमय ईश गुप्त जय डोलनम्‌॥२४। 
दोददा--जल थल चहि ,सुवायु नभव्यापक ब्रह्मस्वरार | 
' 'शिवश्षति वेद्य gga प्रभ, शिवद्याल परित्राट ।। 
काम क्रोध मद्‌ बुद्धि हर हृदय प्रवल अज्ञान, 
` ज्ञान हीन नर ge किमी शिवद्याल यति जान । 

' = ` कुशल जगत व्यवहार भय, सकल युवति नर वृद । 
` जन्म मरण दुःख अमित लय, वंधेकमे दढ फंद ॥ 
 _ तिनको शिक्षा देनहित रचना कीन उदार 

Wer S जिशासु जन समझकर करडू सत्य विचार ।।२५।। 
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ॐ तत्सत-परमात्येने लमः `` SH 
वेदिकसिद्धान्तमकाओि 
प्रथम विभाग 
वेदान्ततत्तविचार 


आत्मा ही नह दे । वेद पुराणादि प्रमाणानुसार 


तद्विज्ञानादसृतत्त्वम.॥ १ N 
त्रह्मात्मतत्त्वके ज्ञानसे असतत्त्व मोक्ष प्राप्त होता दै ॥१॥ 
| तमेवं विद्वानमृत sg भवति ॥ २ ॥ 
उसको maane इस ढोक में अमृत ( मुक्त ) हो 


जाता है॥ २॥ 
नान्यः पन्था विद्यते ऽयनाय ॥ ३ ॥ 


मोक्ष प्राप्ति के लिये कोई दूसरा मागे नहीं है ॥३॥ (श्वेताश्वतर) ' 
o नचेदिद्दावेदीन्महती घिनष्टिः ॥ ७ ॥ | 
यदि यहाँ उसे ( आत्माको ) न जाना तो बड़ी भारी हानि 


_ हे ॥ ४ ॥ (के? उ०) 


य एतद्दिदुरसुतास्ते भवन्ति ॥ ५॥ | 
जो इसे आनते हें वे अमर हो जाते हैं यदि पुरुष यह 


. परमात्मा मैं दी हूं ऐसा जान ले तो पूणोकाम हो जाता है Wei | 


६ 
क, १ FN € ॥ 
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२ ` `. वैदिफसिद्धान्तप्रकाश 


किमिच्छन्कस्य कामाथ शरीरमनुसंउ्वरेत्‌॥ ६॥ 
क्या इच्छा करता Sat किस काम के लिये शरीर के पीछे 
सन्तप्त हो ? ॥ ६ N 
तं विदित्वा न छिप्यते कर्मणा पापकेन ॥ ७॥ 
उसे जान लेने पर जीव पापे कर्मसे लिप्त नहीं होता ॥७॥ (Gei 
तरति शोकमात्मवित्‌ ॥ ८ ॥ | 
. आत्मज्ञानी शोक के पार हो जाता है ॥ ८॥ (ato), 
निचाय्यतग्सृत्युमुखात्ममुच्यते ॥ ६ ॥ (क०) 
उसका अनुभव कर लेने पर सृत्यु के मुख से छूट जाता है । (६) 
एतद्यो वेद निहित गुद्दायां सोऽविद्याभ्रन्थिं विकि 
रतीह सोम्य ॥ १० H bc: 
., इसेजो gen गुद्दा में छिपा हुआ जानता है हे सौम्य ! 
SE अविद्या रूप गांठ को छिन्न-भिन्न कर देता है ॥१०॥ Gs 
भिद्यते दयभन्थिरिछयन्ते सर्वसंशयाः 
चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ १ Uu 


( सु० go ) 
उस परावर परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर इसके 


' हृदय की मन्थि टूट जाती है, सारे संशय कट ज्ञाते हें तथा 


समस्त कमे क्षीण हो जाते हें ॥। ११ ॥ 


यथा नयः खन्द्मानांः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नाम ` 
रूपे विद्दाय । | 
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वेदान्ततत्वविचार ` -3 


तथा विद्वान्नामरूपाट्ठिमुक्तः परात्परं पुरुषमुपेति 
दिव्यम्‌ ॥ १२॥ ( ge ४०) 
जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई आपने नाम और रूप को छोइ- 
कर समुद्र में लीन हो जाती हें, उसी प्रकार विद्वान्‌ नाम ओर 
रूप से ge द्वोकर पर से भी पर दिव्य पुरुष फो प्राप्त हो 
जातां है ॥ gau (Ge Sol 
स यो ह वे तत्परमं ब्रह्मवेद ig भवति ॥ १३ ॥ 
(सु० उ०) 
वह जो कि उस परब्रह्म को जानता है ब्रह्म ही हो जाता दै ॥१३। 
| (मु० उ०) 
सयो ह वै तदच्छायमशरीरमलोहितं शुश्र-मक्तरं 
_ _ चेदयते यस्तु सोम्य ॥ १४ (प्र० 30) | 
जो भी उस छायाहीन अरारीर अलोहित शुद्ध अत्तर ब्रह्म को 
जानता दै ( बह सगेज्ञ हो जाता है.) वह सब कुछ जानता दे 
॥ १४(प्र०उ०) . .. 
स सरनीमनेति, d वेद्य पुरूष वेदयथा. मावो 
` मृत्युः फरिञ्यथाः॥ १५ ॥ (प्र० 30) 
उस जानने योग्य पुरूष को जान, जिससे मृत्यु तुझे व्यथित 
न करे ॥ १५॥ 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ १६॥ 
| E ( इशावास्य ) 


है. 95०३० 75 Ne ने 
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9 वैदिकसिद्धान्तप्रकाश 
` उस अबस्था में एकत्व देखने वाले पुरूष ei क्या gg आर 
क्या शोक हो मकता है ?॥ १६॥ ` 
` विद्ययाञ्यधसश्नुते ॥ १७ ।। 
ज्ञान से अमरत्व को प्राप्त होता है ॥ १७॥ ( ईशावास्य ) 
भूतेषु अतेघु विवित्य धीरा; :प्ेस्यास्माल्लोकादस्रता 
भवन्ति.॥ १८ H | 
बुद्धिमान्‌ ढोग उसे समस्त प्राणियों 3. उपंढब्ध कर ( मृत्यु 
के बाद ) इस ढोक से जाकर अमेर-हो जाते हैं ॥ १८ ॥ (के. उ) 


अपहतपाप्मानमनस्ते स्थे: ढोके ज्येये प्रतिविष्ठति 
॥ १६॥ के० ८ ` 


(जो परात्मविद्या को जानता 3 ap ) पाप को त्याग कर 
विनाशरहित (सुखमय स्वयंप्रकाश परम मद्दान्‌ ब्रह्म में प्रतिष्ठित 


: होता दै ॥ १६ ॥ 


तन्मया अमृता वे बभूवुः॥ २० ॥ (श्वेता? get 
वे ब्रह्मस्वरूप होकर निश्चय हो अमर हो गये ॥ २०॥ 


Taai प्रसमीदय देही एकः कृतार्थो भवते बीत- 


SC शोकः ॥,२१ ॥ 


उस आत्मतरव का साक्षात्कार कर कोई देहधारी जीव 
कृतकृत्य और Ze SI जाता है ॥ २१॥ (श्रेता० उ०) 


तास्ते भवन्ति ॥ RR N (बृ०इ०) ` 
जो इसे जानते हैं दे अमर हो जाते हैं ॥ २२॥ (qa इश) : 


NTMI A 
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Zei तं ज्ञात्या$्यूता भवन्ति ॥“२३ ॥ (aaa gel 
उस ईश्वर को जानकर जमर हो जाते E २३॥ ` 
तदेवोपयन्धि ॥ २४॥ ` 
. उसी छो प्राप्त होते हैं ।' २४॥ 
निचाय्य मां शान्ति मत्यम्तमेति ॥ २४ I (फे० उ०) 
इसे अनुभव करके जीव परम शान्ति प्राप्त करता है ॥ २५ ॥ : 
तमेगं ज्ञत्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति ॥ २६॥ (श्वेता० gei 
उसे इस प्रकार जानकर यह मृत्यु के वन्धनों को झाट देता 
हे॥ २६॥ o `` 
ये पूर्व देवा ऋषयश्य तं विदुः ॥२७॥ (ës Soli) | 
geg फाल में चिन देवता और ऋषियों ने उसे जाना 
वे अमर दो गये ( अपनी बुद्धि सें स्थित दन परमात्मा को जो 
. ऐेखते हैं )॥ २७॥ CH 
तेषां शान्तिः शाखती नेतरेषाम्‌ ॥ २८ ॥ (Fo gel 
उन्हें ही नित्यशान्ति प्राप्य होती दै श्रौरो को नहीं sen 


बुद्धियुक्तो ज़द्दातीद बभे सुछृतदुष्कृते ॥ २६ ॥ (गीता) 
समत्व योग विषयक बुद्धि से युक्त हुआ पुरुष .( ज्ञानप्राप्तिः ` 
केद्वारा) पुण्य और पाप दोनों को इसी डोक में त्याग देता है।२६ 
EA बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। ` ` | 
` apen बन्धचिनिर्मुक्ता:: पदं गरछन्त्यनामयम्‌:॥।३०॥ ग्रीवा 
सम्रत्व वुद्धि से युक्तपुरूष कमेजनित फळ को त्याग कर 


` i WË KI E 3 4५, kaad ak 
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६ | चैदिकसिद्धान्तप्रफाश 


ज्ञानी हो जीते-जी जन्म-बन्धन से मुक्त होकर समस्त उपद्रो से 
रहित मोक्ष नामक परम पद प्राप्त करते हैं. ॥ ३० ॥ 
| सवं ज्ञानसपेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ ३१ ॥ (गीता) 
तू ज्ञानरूप नौका के द्वारा ही सम्पूर्ण पापों के पार हो 
` जायगा ॥ ३१॥ 
ज्ञानाभ्निः सवे कर्माणि भम्मसात्कुरुते तथा ।३२। (गीता) 
उसी प्रकार ज्ञानरूप अग्नि सम्पूर्ण कर्मा को भस्म (निर्वीज) 
. कर देता है ॥ ३२॥ 
एतदू gert बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्न भारत ॥ ३३ ॥ 
(गीता ) 
हे भारत, auaa शाख को जानकर ही मनुष्य बुद्धिमान्‌ 
और कृतकृत्य होता है ॥ ३३ ॥ 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशतेतद्नन्तरम्‌ ॥३४॥ (गीता) 
फिर मुझे! तत्त्वतः जानकर तत्काळ मुमद्दी में प्रवेश कर- 
जावा है ॥ ३४॥ | | 
सवषामपिचेतेषामातञज्ञान परं स्मृतम्‌ ॥ ३५॥ 
इन सब साधनों में आत्मज्ञान हो भ्रष्ठ माना गया है ॥३%॥ 
gi सवेविद्यानां प्राप्यते ह्यस्तं यत 
प्राप्यचत्कृतकृत्यो दि द्विजो भवति नान्यथा ॥ ३६ N 
तथा सम्पूण बिद्याओं में भी op ही बढ़कर है क्यों कि उससे 
अमृतत्व की प्राप्ति होती है इसे प्राप्त कर लेने पर ही द्विज कृत- 
कृत्य होता. दै अन्य किसी प्रकार नहीं ॥ ३६ ॥ 
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एवं यः सव भूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना | 
स सव समतामेत्य ब्रह्माभ्येति सनातनम्‌ WII 
इस प्रकार जो aad मन सम्पूण प्राणियों में आत्माको हो. 
देखता है वद सब में aragia को प्राप्त करके सनातन ब्रह्म 
को प्राप्त हो जाता दै ॥ ३० ॥ 
सम्यगदशेनसम्पन्नः कर्मभिन निबध्यते । 
दर्शनेन विहीनस्तु संसार प्रतिपद्यते ॥ ३८ ॥ 
तथा सम्यग दृष्टि से सम्पन्न दोने का कारण वह कर्मा से बन्धन' 
को gp नहीं होता जो पुरुष इस दृष्टि से रहित है वह संसार 
को प्राप्त होला है ॥ ३८ ॥ 
कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते । 
तस्मात्कमे न कुन्ति यतयः पारदर्शिनः |! ३६ ॥ 
जीव. कमं से बंधता है और ज्ञान से सुदो जाता हे इसलिये 
वरदूर्शी मुनिजन कमं नहीं करते ॥ ३६ || 
ज्ञानं निः श्रेयसं mgar निश्चयदर्शिन : । 
तस्माञज्ञानेन शुद्धेन सुच्यते सर्वेपातकेः ॥ ४० । 
स्थिर बुद्धि प्राचीन आचायों ने ज्ञान को दी मोक्ष का साध 
बतलाया है । अतः शुद्ध ज्ञान से जोब सम्पूण पापों से मुक्त 


हो जाता है. ॥ ४०॥ 
एवं gi जायमानं विदित्वा ज्ञानेन विद्वांस्तेज अभ्येति 
Dean । न वियते ह्यन्यथा त्य पन्थास्तं मत्वा कविरास्ते 
प्रसन्नः ॥ ४१ । 
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इस प्रकार मृत्यु को अवश्य दोनेवाळी जानकर विद्वान्‌ ज्ञान 
के द्वारा नित्य तेजः स्वरूप ब्रह्मको प्राप्त होता है इसके सिचा उसके | 
लिये कोई और मागं नहीं दै उसे जान लेने पर विद्ठान्‌ प्रसन्न- 
चित्त हो जावा दे॥ ४१॥ .. 

gras स्येश्वरज्ञानाह्ि शु डि: परमा. मता ॥ ४२॥ 

परमात्मा के ज्ञान से जीव फी आत्यन्तिकी . शुद्धि पायी ` 
गयी दै ॥ ४२॥.- ` | 
` .. आयं तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मद्शोनम ॥ ४३॥ 
. योग साधन के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करना यही परम 
TERN `. 

आत्मज्ञ: शोकसंतीर्णो न विभेति ङुतः्चन । 

Set: सकाशान्मरणादथवान्यकृवाद्भयात्‌॥ ४४ ॥ 
आत्मज्ञानी शोक से पार होकर मत्युभरण अथवा किसी अन्य 
कारण से ER बाले भय इनमें से किसी से भी नहीं डरता ॥४४। 

. - न जायते न म्रियते न बध्यो न च घातकः 
न वध्यो बन्धकारी वा न gei च न मोक्षदः ॥ ४५ ॥ 
बरसात्मा न उत्पन्न होता हे न मरता है न मारा जाता है 


$ E z ओर न मारता हे बह्‌ न तो बाँधा जानेवाला है ओर न बांधने 





| . y | at है तथा न युक्त हैं और न gies हो ३े॥ ४५॥ 


चेदान्ततत्वविचार | ६ 


qaga: तो ब्राह्मणादि वणां के अद्मचयादि आश्रम भी केवळ 
शम के ही छिये हैं । | 
आश्रमे च पेदेश्च यज्ञेः संख्य तेस्तथा । 
उम स्तपोभिवि बिधैदीनेनानावियैरपि । 
न ळभन्ते तमःस्म्रानं ळभन्ते ज्ञानिनः स्वयम्‌ ।' ४८ H 
(१) आश्रमो से (२) वेदों से (३) यज्ञां से (४) सांख्य से (५) 
` त्रतों से (६) नाना प्रकार की भीषण तपस्याओं से (७) और 
अनेकों प्रकार के दानों से छोग उस आत्मा को प्राप्त नहीं कर 
सकते हैं किन्तु ज्ञानी उसे स्वतः प्राप्त कर लेते हें ॥ ४८॥ 
तयी घर्मसघर्माथ कि एफफळखं निभम्‌ । 
नास्ति तात सुखं किञ्भिदत्रदुःखशताकुले ।। ४६.॥ 
z . तरी og geg ergi हेतु होता है यहद सेमर फळ के 
eu है । हे वाल । सैकहाँ दुःखो से पूण इस कम काण्ड अें 
e भी सुख नहीं है ॥ ४६ ॥ | 
`  — तस्माऱ्मोक्षाय्र यतता कथ सेव्या मया त्रयी ॥ ४० ॥ 
अतः मोक्ष के लिये प्रयत्न करने वाला में त्रयी धर्म का किस 
Sen सेचन;कर सकता हू | ५०॥ _ 
उाज्ञानपाशबद्धत्वादसुक्त:ः पुरुषः स्सृत ॥ ५१ IN 
आज्ञानकूपी बन्धन से बँघा होने.के कारण जीव erger 


1 गया हे ॥ ११1) | 
. ज्ञानाचस्य निवृतिः स्यात्मकागराचमसो यथा || ५२ ॥ 


सस बन्धन की निवृत्ति ज्ञान से.हो सकती दै, जिस प्रकार 
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| होती दै ॥ ५३ ॥ 


१ @ i वेद्किसिद्धान्तप्रकाश | 
कि प्रकाश से अन्धकार-की होती है ॥ ५९॥ ` 


“सस्माञ्जानेन मुक्ति: ल्या-दश्ञानस्थ परिक्षयात्‌ ४३ ` 


अतः अज्ञान का पूणेतया क्षय होने पर ज्ञान से दी झु 


प्रतानि दानानि तपांसि यज्ञाः .. `. 
सत्यं च तीथोभ्रमकमे योगाः 
स्वगोर्थमेवा शुभमफ्ुनंच 
` ` ज्ञानं gl शान्तिकरं मदाथेप्र ॥ ५४॥ ` 
छत, दान, तप, यज्ञ, सत्य, तीथ, आश्रमे, ओर कमे, योग, 
ये सब स्वगे के दी देतु हें, अवः अशुभ ( अकल्याणकर ) 
आर अनित्य हैं। किन्तु छान नित्य शान्तिकारक और परमाथ 


` "स्वरूप दै ॥ ५४ D 


_ यक्षेदवत्वमाप्नोति oben पदम्‌ | 
दानेन विविधान्भोगा व्ज्ञ'नान्मोच्षमत,प्नुयातू Maat 


मनुष्य यज्ञो के द्वारा देवत्व प्राप्त करता है दपस्या से त्र . 


८ ठोक पाता है दान से तर-तरद्द के भाग प्राप्त करता है भौर 
ga से मोक्षपद पाता है ॥५५॥ ` 
घसेरउउदा त्रजेदर्ध्य-पापरज्ज्या तजेदघा । | 
géi ज्ञानासिना छित्त्वा विदेह: शान्तिमृच्छति ॥५६॥) 
घर्म दी रस्सी से पुरुष उपर को ओर जाता है और पाप 


रस्सी से अधोगति को प्राप्त होता है परन्तु जो इन दोनों éi 


शानरूप खन्न से काट देता दै वह देद।मिमान से रहि 
शान्ति प्राप्त करता दै, ।। ५६॥ . mos 
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त्यज TARTA च उभे. सत्यादृते स्वज ॥ ` 
उसे सत्यादुते arar येन त्यजसि ger ॥ ५७॥ 
` eg छार दोनों का त्याग करो तथा सत्‌ असत्‌ दोनों दी 
से gei Agd, इस प्रकार सत्‌ अखत्‌ दोनों की आस्या छोइ कर 
जिस ( त्याग सिमान ) के हारा उनका त्याग करते दो उसे भी 
त्याग दो ॥ १७1१ . 
एनं कसु निःर्नेद्दा ये केचित्पारदरिनः ९ 
दिद्यामयोऽयं पुरुषो न तु कर्ममयः a: ॥ ४८) 
इस प्रकार जो कमो में अनासक्त होते है, घे पुरुष ज्ञान 
meng है यह कमे प्रधान नहीं माना जाता ॥ ४८ ॥ 


॥ गीला . 
शर्व त्रयीघसेमञुपन्ञा गतागतं कामकामा ल अन्ते 1४६। 


प्रकार श्रयीघमे केवळ वैदिक फर्म में ठत्पर RA थाले 
सकाम पुरुष आवागमन को प्राप्त दोते ददते दे ॥ २६ ॥ | 
ndui ga Bees रुसं॥ ` 
नहएयाघाय कर्माणि सङ्गं श्यकत्या करोति यः| | 
दिष्यते न ख पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ ६०॥ 
So Xll १० ॥ 
पेछ। ही भगवान ने फद्दा दै जो पुरुष फर्मफल की emt 
छोड़कर भगवान को समपंणपूवक कम करता दै बढ छसे 
कस छे पत्ते के समान पाप से an नहीं gen 8 ६०॥ 
| कारेन gl an gan केषलेरिन्द्रयेरपि। | 
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योगिने; कमे कुवन्ति सङ्गं त्यक्त्वासमशुद्धये ॥ ६१ ॥ 
"योगी ढोग फळ बिषयक . आंसखि छोड़कर केंबळ शरीर, 
मन, बुद्धि, अर इन्द्रियो से अंतःकरण की शुद्धि के लिये कमं 
किया करते हैं ॥ ६१ ॥ io 
। देवताश्रतिसंच्छाखश्रवंणे: पुण्यदशनेः 
रुरुशुभ्रषणेरचैव पापबन्धःप्रशाइयति ॥ ६६ || 


देवाराधन,श्रति और सच्छास्जो-के श्रवणसे पवित्र तीथे त्याची 


_ के दर्शन से ओर. गुरु की सेवा करने से मी पाप का बन्धन 
_ निवृत हो जाताहै॥. .. 
` याज्ञवल्क्य ने भी. चित्तशुद्धिलाधन कमे ef दै ॥ 
कतव्या शायशुद्धिस्तु भिश्लेकेश विशेषत: । 
ज्ञानोत्पत्तिनिमिव्तःवा त्वतन्त्री करणाय च (keent 
ज्ञानोसत्ति की हेतु QA से fagat की रबसन्त्रता मुक्ति om 


E करने के छिये विशेष रूप से चित्त ऋ शुद्धि दी करनी चाहिये ७० | 


| मलिनो हि यथादर्शो रूपाढोकस्य न दम: 
. तथा विपक्ककरण MARRA न क्षम: ॥ ७१ ।। 

जिस प्रकार मलिन दपण में अपना रूप नही देखा जा 

सकत!) उसी प्रकार जिसका अन्तःकरण परिपक्क वासनारद्दित 

S a è वह आत्मज्ञान प्राप्त करने की योग्यता नहीं रखता ॥७१॥ 

5 k आचार्योपासनं वेद्शाख्जाथंस्य विवेकिता | SE 

` सक्तमणामनुष्ठान सदः सङ्ग गिर: AAI ७२ ll S 
गुरु सेवा, वेद औरः शाख्नके geng का विवेचन, शुमकमाँ 
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का आचरण, सत्पुरुषों को संग, अच्डी बाणी बोलना ॥.७२॥ 
रुयाळो कीलम्भविगमः स्वभूनांत्मदर्शनम । 
-त्याग::परिग्रदाणींच जीणंकाषा यघारणम्‌-॥ ७३ ॥ 
स्री मात्र के द्रोनं और स्पशे का त्याग; gut प्राणियों सें 
eege करना; परिमरः का त्याग, पुराने काषाय वस्न धारण 


_ फरना-॥ ७२ NH 


चिषयेन्द्रियसंरोध स्तन्द्राढस्यविवजनमू ॥ 
शरीरपरिसंख्यानं प्रवृत्तिष्वघदशेनमू:॥ ७४-॥ ` 
विषयों की ओर'से :इन्द्रियों को शोकना, तर्हा भौर eran 
को त्यागना, देद geg का विचार: प्रवृत्ति भै दोष दशुन ॥ ७४॥ 
` नीरजस्तमसा सत्त्वंशुद्धिनिगप्द्दतारामः |. ` ` 
पते रुपायेः संशुद्धसस्वयोग्यम्रती भवेत ॥ ७४ ॥ 
रजो गुण और तमो गुण के त्याग द्वाश सत्त्व गुण को 


„agian किसी प्रकार की इच्छा न कना और मनौनिभह इन . 
. उपायों के द्वारो 'जिसंका अन्तःकरण पवित्रं दों गया हे वह 


योगी असृतत्ब मोक्ष को प्रम हो जाता है ॥ उ९ है. 
मौ यतो वेदाः' पुराणानि, विद्योपनिषद्स्तथा | 
` — ज्होकाः सूत्राणि मऽ राणियथान्यद्वाडायं कित. ॥७६॥ 
चेद पुराणं 'ज्ञानमय उपनिषद शोक सूत्र भाष्य तथा और 


- भी जहाँ कदी जो कुछ शाख हे वे संघ एवँ ॥ ७६ 


Jagami a प्रह्मचय तपो. दमः 
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` वेदपाठ, यश्षालुष्ठान, प्रह्मचर्थत्तप इन्द्रियदमन, प्रद्धा, उपवासः 
आर. स्वतन्त्रता ये सब आत्मज्ञान के साधन हैं H ७७॥ 
अथटीदेदीय उपनिषद्‌ में भी करी से चित्त शुद्ध होवा Bu 
o जन्मान्तरसहस्नेषुयदाच्तीणास्तु छिल्विषाः॥। ७८ ॥ 
जिस समर gesi जन्मों के अनन्तर पाप क्षीण दो जाते हें 
| तपा पश्यन्वियोगेन सं नारोच्छेदनंमहन्‌ ॥ ७६ ॥ 


उसी समय पुरुष योग के द्वारा संसार का उच्छेद करनेवाले 


( ज्ञामरूप ) महान्‌ घाघन देख पाते हैं ॥ ७६ ॥ 


यस्मिन्धिशुद्धे विरजे च चित्तेय आत्मवत्पश्यन्ति यतयः 


l Aam: ॥.८० ॥ 
` जिस चित्त के शुद्ध और निर्मल दो जाने पर जिनके दोष 
त्ती हो गये हैँ दे यति जन सम्पूरों मूर्तो को आत्म स्वरूप दी 
देखते हैँ ॥ ८० ॥ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुद्दोषि ददासि यत्‌ । 
: यत्तपस्यसि कोन्तेयतम्कुरूष्व मदपंणम्‌ ॥ ६२॥ 
दे कुम्तीनम्दन, तुम जो कुळ भी कमे करते दो जो कुछ खाते 
हो जो श्रीत या त्माते age हवन करते हो जो तप फरते जो 
_ दान देसे हो वह संव मुझे अपण कर दो ।। ६२॥ 
शुमाशुभफूले देवं gief कर्मबन्धनै। । 
| संब्याखेगयुक्तात्मा विय्मुक्तो मामुपैष्यसि ।1६३।। 
ऐसा करने से तुम शुभाशुभ फढरूष फर्म के वन्धन से 
छु जाओगे, अब amaia से युक्त दो जीते-नी ही धर्म 
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aaa मुक्त gier देइपात होने के बाद मुके दी प्राप्त दोगे ६२ 
विष्णुघर्मोत्तरपुशण में चित्तशुद्वयथे कमे ep दै 
अनु चानस्ततो यज्वा कमेन्यासी तत प्रम्‌ । . 
ततो ज्ञानित्वमभ्येति योगी . झुक्तिक्रमाज्ञमेत्‌ ॥ ६४॥ 
योगी पहिले वेदाध्यायी, फिर यज्ञकती तत्पश्चात्‌ कमे” 
संन्यासि और फिर ज्ञानीत्व को प्राप्त करता दे इस प्रकार बद 
क्रमशः सुक्त लाभ करता हे ॥ ६४॥ | l 
अनेरूजन्मसंतारचिते पापसमुद्यये। . . 
aA जायते पुर्खा गोचिन्दाभिमुखी अतिः -ge l 
जब तक अनेकों जन्म के सांसारिक og से सञ्चित किया 
हुआ mga क्षीण नहीं होता तब तक बुद्धिः aam की ओर 
प्रवृत्त नहीं हो ती ॥ ६४ ॥ | Se 
जन्मारजरसहसेपु सपोज्ञानसमाधिमि31॥ | 
_ .नराणां क्षीणपापाना कृष्णे. भक्तिः प्रजायते ॥ ६६॥ 
हजारों जन्मों के पीछे तपस्या, ज्ञान और समाधि के द्वारा . 
जिनके पाप चण होगये हैं उन्हीं को भगवान कृष्ण में भक्ति 
दोछी दै॥ ६६॥ कज 
पापकर्ठीशय्री ga मदहामुनिविरोधळृत। ` | 
तस्येव शमने यत्न: कायः संसारभी रुणा ॥ ९७ ॥ 
इस छोकमें पापको. का सस्कार,ही आरसन्खिकी मुक्ति 
का. विरोधी दै। अतः संधार से उरत्ेवाले पुरुष को उसी फे 
नाश का प्रयत्न करना चादिये ॥ ६७॥ , . 
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- सुवर्णा देमद्वादानपुण्यतीर्थाचगाहनैः । fs 
_ शारीरैस्श महाक्लेशेः शास्रोक्ते स्तच्छमो भवेत्‌ ।।६८।। 

सुवण दानादि बड़े दानों से, पवित्र तीर्थों में स्नान करने से 
योर शाख्नालुकूड शारीरिक मदान कष्टों के सहने से उसका नाशा 

हो सकता SU ६८३ 


तमेतं. वेदानुवचनेन Seng विविदिषन्ति । 
यक्षन दानेन तपसा नाशकेन ।। ८१ ॥ 


इस आत्मा को ब्राह्मा वेद पाठ, यज्ञ, दान, तप, उपवास के 
_ द्वारा जानने फी इच्छा करते हें ।। ८२ ॥। 


पूच कम. पन प्रश्‍न | 


A 


ag विर्याचा विद्या वयस्तद्ददो मय (सह ।।८२ईशा चास्य॥ 


पूते-किन्तु जो विद्या [ ज्ञान ] और अविद्या (कर्म) इन 8. 
दोनों को साथ साय. जानत्ता है ॥ ८२॥ | 


तपोविद्या च विप्रस्यनिःश्रे-सकर॑ परम ॥ ८३ ॥ 
तप और ज्ञान ये प्राह्मण के निःश्रेयस के es खाधन हे 
इत्यादि वाक्यों खे तो कर्मा का भी अमृतत्व की प्राप्तिमें हेतु होना 
जान पड़ता है ॥ ८३ ॥ | 
EE सिद्धान्त उत्तर... -. 
ER » Ne 
SR? तपसा कल्मषं Ska विद्ययामृतमश्नुते ॥८४॥ 
3 से पाप नष्ट होता है और ज्ञानसे अमृतत्व प्राप्त करता 
Ri i 


से[ संसाररूप ] मृत्युको पार करके ज्ञानसे ana 
प्राप्त करता है। ८४॥ , 
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अविद्यया मृत्युं dra विद्ययासृतमश्नुते ॥ ८५ ॥ 
इन वाक्यशोषोंसे करका पापक्षय में कारणत्व ओर ज्ञानका 
असृतत्व प्राप्तिमें हेतुत्व प्रदर्शित किया SI ८५ ॥ 
पूछ पक्ष SECH 
ननु कुगन्नेवेह कर्माणि जिजीविषच्छत(/समाः ८६ 
ईशावास्य 
. किन्तु- करी करते हुए दी खो वषे तक जीवित रहने की 
इच्छा करे ॥८६॥ 
 इतियावञ्ञोवं कमौनुष्ठाननियमे सति कथं विद्यायाः 
मोक्षसाधनम्‌ ॥८७॥ . 
_ पूर्दो:--ऐसा जीवनपर्यन्त कमोचुष्ठान का नियम रखते हुए 
ज्ञान मोक्षका साधन कैसे माना जा सकता दै? ॥ ८७ ॥ 
सिद्धान्ती उत्तर ` 
श्रतिः—नेतद्विद्वानुषिणाविद्येयोन रूष्यते विधिना शब्दचारः ८८ 
भ्रति ब्रह्मवेत्ता को कमे के अधिकार से बाहर दिखाती है 
पह ब्रह्मवेत्ता ऋषियों की आज्ञा के अधोन नहीं है और न यहद 
शास्र का अनुयायी दोकर उसकी आज्ञा से रुक दी सकता है ।८८ 
एतद्वासम चैतत्पू्चे बिदरांखोऽसिददोत्रं न जुदवाञ्चक्रिरे 1८६) 
इसी छिये पूर्ववर्ती विद्वान्‌ agin नही करते थे ॥ ८६ ॥ 
एतं वैतमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रेषणायाश्च, 
वित्तेषणायाश्च, ढोफैषणायाश्च, व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य 
रस्ति ॥ ६० Ilgo goll ` 
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इस थात्मतत्त्र को जान लेने पर ब्राह्मण पुत्र की, और छोक 
की इच्छा छोड़कर भिक्षाचर्या करते थे ॥ ६०॥ 

( त्रह्मवेत्ता का an ऋषियों ने सि कह N ) 
पतद्धम्मवैतिद्रांस आहु ऋषय: कात्रषेयाः किसर्थाव- 
यमध्येष्यामहे किमर्था चयं यद्दयामहे स ब्राह्मणः केन 
स्यादयनस्यात्तनेरशं एवेति ॥ ६१ ॥ 

्रहमवेत्ता कावशेय ऋषि कहते हैं. कि हम किस प्रयोजन के 
लिये अध्ययन करें ओर किस इदृश्य की पूर्ति के लिये यज्ञ करे । 
बह किस प्रकार ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है। जिस प्रकार भी दो ऐसा 
(सव त्यागी ) हो होगा ॥ ६१ ॥ ( जैसा. कि.गीता में श्री भग- 


चान्‌ नेकहा है ॥ ) 






यस्त्वात्मरतिरेवस्या दात्मतृप्रश्च मानवः | 
झात्मन्येवच संतुपरस्तस्य कार्य न विद्यते |६२॥ गीता 
जो पुरुष आत्मा में हो प्रेम करनेवाढा आत्मा सें ही तृप्त 


थोर आत्मा में ही सन्तुष्ट है उसके लिये कुछ भी कत्तव्य नहीं है ` 


नेव तस्य कृतेनार्थो नाऊतेनेह कश्चन । | 


न चास्य सव ut कश्चिद्थव्यपाश्रयः ॥ ६३ ॥ गीता 
उस पुरुष का इस छोक में कमं करने से काई प्रयोजन नहीं 


है थोर कमं न करने से यद्वां उप्ते प्रत्यवाय आदि अनथ की भी 


CH आपि नहीं होती तथा सम्पूर्ण भूतो में उसका कोई अर्थ व्यपाश्रय 
` (चर्थे सिद्धि का सद्दारा ) भी नहँ हे॥६३॥ 


` (मगबास्पररमेश्वर भी लिङ्ग पुराण कालकूट उपाख्यान में बहते हँ) 
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ज्ञानेनेतेन विप्रस्य त्यक्तसङ्गस्य देहिनः । 
कतेव्यं नास्ति विप्रेन्द्र अस्ति चेत्ततत्वविन्नच ॥ ६४ ॥ ` 
ऐसा di भगवान महेश्वर भी कहते हैं कि हे दिजेन्द्रगर्ण-इस 
ज्ञान के द्वार निःसंग हुये जीव को कोई कत्तेव्य नहीं रहता यदि 
रहता है तो वह तत्त्ववेत्ता नहीं हैं ॥ ६४ ॥ लिंग ॥ 
se लोके परे चैव कतेव्यं नास्ति तस्य वे । 
जीवन्मुक्तो यतः स्या द्ह्मवित्‌ परमार्थेतः ॥ ६५ ॥ 
उसे इस लोक और परलोक में भी कत्तव्य नहीं है क्‍योंकि 
चास्तव में त्रह्मवेत्ता तो जीते हुये ही मुक्त हो जाता है ॥ ६५ ॥ 
ज्ञानाभ्यासरतो नित्यं विरक्तो ह्यथेवित्स्वयम्‌ । 
कर्सव्यमागमुत्सुञ्य ज्ञानमेवाधिगच्छति ॥ ६६॥ 
` परमार्थतत्त्व को जाननेवाळा,ज्ञानाभ्यासमें तत्पर विरक्त पुरुष 


कतेव्य की चिन्ता छोड़ करके बल ज्ञान दी को प्राप्त करता दै ॥६६॥ 


वणोश्रमाभिमानी यस्थ कत्वाज्ञानं द्विजोत्तमा:। 
अन्यत्र रमते मूढः. ASTIA नात्र संशयः ॥ ६७ || 
Spe श्रेष्ठ-जो वणोश्रमाभिमानी पुरुष ज्ञानदृष्टि को त्याग 


कर मोहवश कहीं अन्य उपायों में सुख मानता दे वह अज्ञानी 
है इसमें सन्देह नहीं ॥ ६७॥ 
क्रोधो भयं तथा छोभो मोहदो भेदो मदस्तमः । 


धर्माघरमौंचतेषां हि तद्दशाच gene: ॥ ६८ ॥ | 


क्रोध, भय, ढोम; मोह, भेद, दृष्टिमद, अज्ञान, और od | 


अंधर्मे ये सब ऐसे छोगों को दी प्राप्त दोते हैं, और इनके अधीन 


e SE, है Si SA 
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होने पर देइ धारण करना पड़ता हैं ॥ ६८ ॥ 
शरीरे सति वै aa: सो5विद्यां संत्यजेत्ततः | 
afai विद्यया हित्वा स्थितस्येचेहदयोगिन: RLN 
तथा शरोर के रहते हुए क्ेश gin ही है, अतः जीच को 
अविद्या.का त्याग करना चाहिये । जो योगी विद्या द्वारा अविद्या 
का त्याग करके स्थित है, उसके क्रोधादि दोष तथा धर ओर 
अघम इस लोक में रहते हुए ही नष्ट हो जाते हैं ॥ ६६ ॥ 
ऋधान्धा न शमायान्ति प्रमोधर्मो च नश्यतः । 
तत्त्याच्च शरीरेण न पुनः संप्रयुज्यत ॥१०० ॥ 
उनका क्षय होनेपर उसका फिर शरीर से संयोग नहीं होता ॥ 
सएव युक्तः संसाराददुःखत्रयविवजितः ॥१०१॥ 


तथा वही त्रिविध ताप से छूटकर संसार से मुक्त हो जाता 
है॥ १०१ ॥ 


Së . तथाशिवधर्माचरे॥ 
| ज्ञानामृतेन तृप्तस्य बृ तकृत्यस्य योगिनः । 

नेवास्ति faaata मस्ति चेन्न स तत्त्ववित्‌ ॥१०२॥ 
शिघघर्मोत्तर मै कद्दा है जो योगी gramm से तृप्त होकर 


) कृतकृत्य दो गया दै उसके छिये कोई soa नहीं रहता है 
l “सदि रहता है ता वद्द तत्त्ववेत्ता नही है ॥ १०२॥ 


T .. 







sgr OT 


दैव सबियुक्त; स्यात्सम्पूर्णससदर्शन; । १०३॥ , 
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उसे दोनों छोछों में कोई कत्तव्य नहीं रहता वह सचेथा पूणां 
और समदर्शी होने के कारण इस लोक में दी मुक्त दो जाता दै । 
तस्माद्वि दुषः क्तेव्याभावाद-विद्यावद्विषय एवायं 
कुचंज्ञेवेत्यादिकमंनियमः ॥ 
कुव॑न्नेवेतिच नायंकर्मॅनियमः किन्तु विद्यामाद्वात्म्य 
दृशंयितु यथाकाम कर्मेनिष्ठानमेव द्रष्टव्यम्‌ ॥ १०४ ॥ 
अतः विद्वान्‌ के लिये कोई कत्तेव्य न होने के कारण कम 
` करता हुआ gi सौ वर्ष जीने की इच्छा करे इत्यादि रूप से कम ` 
करने का नियम केवळ अज्ञानियों के दी छिये हूँ ॥ १०४॥ > 
अथवा यह समभाना चाहिये कि gd व इत्यादि वाक्य कम 
का नियामक नहीं है-अपितु ज्ञान की महिमा देखाने के उद्देश्य 
से ( ज्ञानो के लिये , स्वेच्छानुसार कर्मोनुष्ठान प्रदर्शित करने के _ 
लिये दी हैं ॥ १०४ ॥ एतदुक्तं भवति-- 
aasia यथाकामं पुण्यपापादिकं geb 
विदुपिनि कमंलेपो भवति विद्या सामर्थ्यौ-दिति 1१०५ 
इसके द्वारा ap बतळाया गया दै कि विद्वान्‌ स्वेच्छासे 
जीवन पर्यन्त पुण्यपापादि रूप कमें करता भी रहे तो भी ज्ञान 
Seed से उसे उन कर्मा का लेप नहीं होगा ॥ १०५॥ 
तथादि ईशावास्यमिदं सवम्‌ ll १०६॥ इईशा० Se H 
तात्पर्य यह दै कि ईशावास्यमिदं सनैम्‌ यहां से लेकर तेन त्य" 
केन मुश्जीथाः ॥ १०७ ॥ ईशा० ३० ॥ 
इस प्रथम मन्त्र से सत्रे कर्म परित्यागपूर्णेक आत्मरक्षा का 
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प्रतिपादन करने पर वेद ap देखकर कि जिसके छिये कोई भी 
विधि नहीं की जा सकती उस ब्रह्मवेत्ता के छिय ॥ १०७॥ 
सर्वकशैत्यागेनात्मपालनमुकत्वा नियोउय्रे ब्रह्मविदि त्याग 
कतव्यतोत्तिरप्ययुक्तेवोक्ततिमत्वा चकितः सन्वेदो Tass: 
स्त्यागाकतेव्य़तामपिनोक्तचान्‌ ॥ १०८ NI 
सर्वे कर्म परित्यागका विधान करना भी अनुचित ही दै 
चकित हुआ अतः ag दिखाने के लिये कि मैंने विद्वान्‌ के डिये 
कर्म खाग की भी विधि. नहीं की हैं यह कदा दै कि ज्ञानी इस 
छोक में आजीवन यथाप्राप्त पुण्य पापादिरूप कमे करता हुआ 
जीने की उच्छा करें। :1.-१०८॥ उसे ga फळ के बन्धन 
के भय से पुण्यादि को त्यागकर चुपचाप बेठने की आवश्यकता 
नहं दे ॥ १०६ || 
नं पुण्या दिबन्धभयापपुण्यादिक त्यकत्वा तूष्णी भूय तिष्ठेत १०६ 
यस्मारवयि विन्यस्त॑ न कमे लिप्यते ॥ ११० ॥ 
क्योंकि तुम त्रहमवेत्ता में स्थापित कम लिप्त नहीं होता 1११० 
| श्रतिन लिप्यते कमंणा पापकेन ॥ १११॥ gege 
ज्ञानी पाप कर्मा से लिप्त नदीं होता 11 १११॥ 
टी SC एवंविदि पापकशं न PEAR I ११२॥ Sie उ०॥ 
E SS Se दस प्रकोर जाननेवाले फो पाप कमं का संसग नहीं होता ११२ 
४ ग ES, त्ता कृते दपतः॥ ११३ uge gel 


OS? > Si CH 


उसे पुण्य-पाप सन्ताप नहीं दे सकते ll ११३॥ 
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एवास्य स्व पाप्मानः प्रदूयन्ते ॥ ११४ ॥छा० gel | 


वेदान्ततत्वविचार २३ 


इसी प्रकार इसके समस्त पाप नष्ट दो जाते हैं. ॥११४॥ 
ढिंगपुराण में कहा है ॥ 
ज्ञान।र्निः adani भस्मसात्कुरुतेतथा ॥ ११५ ॥ 
ज्ञानाभिसभस्तकर्मा को भस्म कर देता है॥ १५॥ 
ज्ञानिनः सर्गकर्माणि जीयंन्ते नात्र संशय; । 
' क्रीडन्नपिन ठिप्येत पापैनीनाविधेरपि ॥ ११६ । 

s इस में सन्देह नहीं कि. ज्ञानी के समम्त कमे जीणे हो ` 
MAF वह नानाप्रकार के पाप पुण्यों से क्रीडा करता हुआ भो 
उनसे लिप्त नहीं होता ॥ ११६ ॥ 

| शिवधर्मोतर मे भी कहा है 

तस्माञ्ञानासिना तूर्स-मशेत॑ कमे घन्धनम्‌ । 
कामाकामकृतं छित्या शुद्धञ्चात्मनि तिष्ठति ॥ १"७॥ 
अतः वह तुरन्त ही सकाम या निष्कास भाव किये हुप 
सम्पूर्ण बन्धन को ज्ञानरूप EFT से काटकर शुद्ध हो अपने 
आत्मा में स्थित हो जाता SU ११७ ॥ 
` यथा घहिगेहान्दीप्तः geen च Dez ॥ ११८॥ 
तथा gagi कर्म ज्ञानाम्नि देहते क्षणात ॥ ११८। | 
जिस प्रकार अत्यन्त प्र्वलित ' हुआ a. सूखे और गोले 
सब प्रकार के इन्धन को जला डाळता है उसी प्रकार ज्ञानाभि 
एक चण में ही समस्त शुभाशुभ कर्मों को भस्म कर देता है।११८ 
__. पद्मपन्न यथा तोयेःरवस्थेरपिन लिप्यते । 
शब्दादिविपग्राम्भोमि-रत इज्ज्ञानी न लिप्यत ॥ ११६ ॥ 
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जिस प्रकार कमल का पत्ता अपने उपर पड़े हुए जछ से भी 


लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार . ज्ञानी प्रारव्धवशा अपने को प्राप्त 
हुए शब्दादि डिषय रूप जळ से लिप्त नहीं होता ॥११६॥ 
` यद्वन्मन्त्रबढोपेतः क्रोडन्सप नेदश्यते । 
क्रीडन्नपि न लिप्येत तद्॥दिन्द्रियपन्नगेः ॥१२०॥ 
जिस प्रकार सन्त्रबळ से सम्पन्न हुआ पुरुष सर्पो के साथ 
खेलते रहने पर भी उनके हारा नहीं डसा जाता उषी प्रकार ज्ञानी 


` इन्द्रियरूप géi के साथ क्रीड़ो करते रहने पर भी उनसे लिप ' 


नहीं होता ॥ १२० H 
मन्त्रौषधिवलैयंद्व-ज्जीयंते भक्षितं विषम्‌ । 
तद्वस्सबीणि पापानि जीयन्ते ज्ञानिभिः क्षणात्‌ ॥ १२ ॥ 
. जिस प्रकार खाया हुआ विष भी मन्त्र और ओषधि के सा- 
मध्य से पच जाता है उसी प्रकार ज्ञानी के सारे पाप एक क्षण 
मे नष्ट हो ज्ञाते हैं॥ १२१॥ 
._ सायावाद 
प्रपद्चस्यमिथ्यात्वंमायाकारणत्वंच-- | 
दर्शेगति न तु तदू द्वितीयमस्ति ॥ १२२ ॥ श्रुतिः 
. यह प्रपञ्च का मिथ्यात्व और माया को मूल कारण श्रुति ने 
- gn दे ॥ १२२॥ उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है। 
एकत्बम्‌ ॥ १२२ ॥ अथे:--एक हो है > 
` जास्ति IRN 
रेत नदी है ॥ १२३॥ 
कुतो बिदि ते वेद्यं नास्ति ॥१२४॥ 


=? 
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क्योंकि ज्ञान हो जानेपर वेद्य का अभाव हो जाता है. (१२४ 
एकमेवाहितीयम्‌ ॥ १२५ ॥ ६1० उ० | 
एक ही अद्वितीय है । १२५॥ केर 
चाचारम्भणं बिकारो नामधेयम्‌ ॥ १२६॥ 
बेकार वाणी से प्रारम्भ होनेवाळा नाममात्र हे ॥१२६॥ ` 
एकमेव सत्त ॥१२७॥ अर्थः- एक दी सदस्तु दै १२६ 
नेह नानास्ति विद्धन il १२७॥।` go उ० अर्थः- यहां 
नाना कुछ भी नहों RI ' १२८ ॥ 
एकपैवानुत्रष्टत्य्रमू ॥ १२६ uge ३० 
सबको एक रूप ही देखना चाहिये ॥ १२६॥ + 
सार्या तु प्रकृति fama I श्वेश उ० ॥ १३० 
प्रकृति को माया समे ॥ १३०॥ मायी सजते विश्वमेतत्‌. 
मायावीपरमात्मा इस सम्पूर्ण प्रपञ्च को रचता है. ॥ १३१ ॥ 
न्द्रो मायाभिः पुरुरुपईयते ॥ १३२ ॥ श्वे०,ड० ॥ 
इन्द्र ( परमात्मा ) माया से अनेक रूप होकर चेष्टा करवा दद 
=: ॥ इत्यादिवाक्यों में मायावाद सिद्ध दै ॥ :- 
॥ गीता में भगवान, कहते हें ॥ 
` अजोऽपि सन्नव्ययात्मा, भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ 1 
` प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥२३३॥ 
8 जन्मा अविनाशी और सम्पूर्ण प्राणियों का प्रभु हूँ 
तथापि अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर अपनी माया से ही जन्म 
Ser हूँ । 
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अबिभक्त च भूतेषु, विभक्तमिब च स्थितम्‌ १३४ गीता 
चह जेय प्रत्येक शरीर में आकाश के समान अविभक्त एवं 


` एक है तो मी समस्त प्राणियों में विभक्त हुआ सा स्थित हैं. १३४ 


सायावाद-त्रह्म पुराण में 
घसोधमो जन्ममृत्युसुखदुःखेपु कल्पना । 
वर्णोअ्रमारतथावास: स्बर्गो नरक एव च ॥ १३५ ॥ 
घर्म-अधर्म 'जन्म-मृत्यु सुख-दुःखकी कल्पना IMAR 
विभाग तथा सर्ग या नरक में रहना ये सत्र परमार्थ स्वरूप 
पुरुष में कहीं भी नहीं दै ॥ १३४ || 
gent न सन्य ते परमाथंस्य कुत्रचित्‌ । 
दृश्यते च जगद्रूपमसत्य॑सयबन्मृषा ॥ १३६ ॥ 


जिस प्रकार मरूमरीचिका रूप सृग ठृष्णा-जछवत्‌ प्रतीत 
होती है॥ . “ 


उसी प्रकार इस जगत्‌ का असत्य स्वरुप दी व्यर्थ geen 


दृष्टिगोचर हो रहा दै ॥८३६॥ 
__ तोयवन्सगतृष्णातु-यथा मरुमरीचिका। | 
रोप्यवत्कीकसंभूतं काकसंशुक्तिरेवच ॥ १३७ ॥ 
` वास्तविक शुक्ति शुक्ति रूपही हैं; किन्तु जैसे वह चांदी के 
समान भासने ढेगती हैँ । घरमें पड़ा हुआ रस्सी का टुकड़ा जैसे 
रात्रिके समय सर्पवत्‌ दिखाइ देने samt है ॥ १३७॥ 
सपेवद्रज्जुखण्डयरथ-निशायां चेशममध्यगः:। | 
एवेन्दु ढो न्योस्नि तिपिराइतचछुषः ॥ १३८ ॥ 
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` जितके नेत्र तिमिर रोग से पीड़ित है उस पुरुष को जेसे 
आकाश सें एक ही चन्द्रमा दोसा दिखाई देने लगता है ॥१३८॥ 
आकाशस्य घनीभावो नीळत्वं स्निग्धता तथा । 
. एकश्च सूर्यो बहुधा जलाधारेषु दृश्यते ॥ १३६ ॥ 
आर जिस प्रकार सन शून्य स्वरूप आकाश में घनीभाव नी- 
डता और स्निग्धता की प्रतीति होती है उसी प्रकार जगत्‌ का रूप 
मिथ्या दोने पर भो सत्य सा जान पड़ता है ॥ १३६ ॥। 
जैसे एकही सूयं जलके अनेक आधारों में अनेक सा दिखायी ` 
देता दै उली प्रकार समस्त उपाधियों में स्थित परमात्मा ही उन 
उन रूपों में आस रहा दै ॥ 
आभाति परमात्मापि सर्वोपाधिषु सं स्थितः । 
डेतश्चान्तिरबिद्यारञ्या विकल्पो नचतत्तथा ॥१४०॥ 
| यह अविद्यासंज्ञकड्वेतश्रान्ति विकल्प, ही दै a यथार्थ 
द्‌ | 
SZ e वस्तुशून्यो विकल्प, ॥ १४१ ॥ 
चैते आकाश कुसुम, शशश्डङ्ग, बन्ध्या पुत्र आदि, आशय ` 
क्रा ae योगसूत्र है ॥ १४१॥ ; 
परत्रबन्धागारः स्यात्तेषामात्माभिप्रानिनाम्‌ । 
गत्मभाचनयाश्रान्त्या देहभावयतां सदा ॥ १४२॥ 
जो आन्तिबश eet देह को दी आत्मा समफते हें उन 
— , द्वेददाभिमानियों का वद देह मरने के बाद परछोक में बस्धन का. 
स्थान होता È N १४२ H 
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' ( अथोत उन्हें पुनः देइ धारण करना पढ़ता है) 
'ाप्रज्ञमादिमध्यान्तेश्रः मृतेखिमिः सदा । 

RK जामत्स्वप्नसुपुपतेश्तु च्छादितं विशवतेजसम्‌ ॥ १४३ ॥ 


आदि मध्य और अन्त में जो स्थैदो भ्रम रूप ही है उन 
जाग्रत, स्वप्न, और gin तीन अवस्थाओं से हो विश्व (१) तेज 
: (२) और प्राज्ञ (३) भा आच्छादित हें ॥ १४३ ॥ 
स्वमायया स्वम!त्म'नं मोहयेदू ढेतरूपया | | 
शुद्दागतं स्प्रमात्मानं लभते च स्वयं दरिमू ॥ १४४ N 
| . यहद जीव अपनी हतरूप माया से स्वयं ही अपने को ME- 
i १ _- प्रस्त करता है ओर स्वयं ही arr अन्जु; करण में स्थित अपने 
|. आत्मभूत हरि को प्राप्त करता दै ॥१४४॥ 
व्योम्नि वज्ञानळज्याळा कछापो विविधाकुतिः | .. 
आभादि विष्णोः सुष्टिश्वस्वभाचो हवत विस्तरः ॥१४५॥ ' 
| CS जिस प्रकार आकाश में oa बिजळी की अनेक प्रकार 
k 
! 
E 


क्रम >> WW e .« e E 
mm e 
are, eg NLS, z 
Sail pa ५) 


— की e दिखाई देतो EI उसी प्रकार भंगवान्‌ But का 
99 दी दैत विस्तार रूप सृष्ट दोर भास रहा है॥ १४४॥ . 
: . शान्ते golt शान्तश्चघोरे मूढे च तादृशः । 

 . ईश्वरो दृशयते नित्य समैत्र न तु तत्त्वत: १४६।॥। ' 
[: Ge Got सदा एक मात्र भगवान ही शान्त [ सात्विक ] 





है ` SC प से और ' सूद [ तामस ] 
 चित्तमें घोर ओर मूढ़ रूप से दिखायी दे रहे हैं । किन्तु तत्त्वत 
बेवैसे नहीं हैं॥ १४६॥ ` a 
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वेदान्ततस्वविचार ' २६ 


छोहमृत्पिण्डहेस्न! च विकारो न च AR I 
चराचराणां भृतानां € get न च सत्यतः॥ १४७॥ 
sier, get, का पिंड और सोना, इनका भी विकार नहीं 
होता । जितने चराचर भूत हैं उनका भेद वस्तुतः नहीं है ॥१४७॥ 
सगे तु निराधारे चैतन्यात्मनि संस्थिता । 
अविय्याहिगुयां सृष्टि करोत्यात्माचळस्यचात्‌. ॥ १४८॥ 
सर्वगतनिराधार चैतन्यात्मा में स्थित अविद्या ही आत्मा के 
गाभ्रय से स्थूळ gen दोनों प्रकार को सृष्टि रचती है ॥१४८॥ 
| सर्पस्य रञ्जुता नास्ति-नास्ति रञ्जी अुजङ्गवा । 
उरपृत्तिताशयो नोस्ति-कारणं जगतोऽ'पच ॥ १४६॥ 
` जिस प्रकार सर्प में रञझुस और रज्जुमें सपत्व नहीं दै। उसो ` 
प्रकार जगत्‌ के उत्पत्ति और नाश का मी कोई कारण नद्दीहै ॥ 
ळोकानां व्यवद्दाराथ मविद्येयं विनिर्मिता । 
एषा विमोहिनी व्युक्ता देताद्वैतस्वरूपिणी ॥ १५० H 
इस अविद्या की रचना ( कल्पना ) लोक व्यवद्दार के डिये. 
ही हुई है। यह dan स्वरूपिणी है और [ संसार को मोदित 
करनेवाळी होने से ] विभोहिनी कंदी गयी ह. ॥ १५०॥ 
सटुतं भावयेद्दद्य सकलं निष्वल सदा । 
झात्मज्ञः शोकसंतीर्णी न बिभेति कुतश्चन १५१॥ 
आत्माज्ञानी को चाहिये कि वह पूण परब्रह्म का | 
ees और अडत रूप से चिन्तन करें । इससे बह शोक से पार 
होकर किसी से भय नहीं करता ॥ १५१॥ 





2 CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 3 


| / 
|. ३० `  वैदिकलिद्धानतपरारा 


मृस्योः सकाशान्मरणादथबान्यङ्गताङ्कयात्‌ । 
» न जायते न ञ्रियते न वध्यो नच घातकः।। १५२ ॥ 


Ka, उसे मृत्यु की सन्निधि से मरने से अथवा किसी अन्य कारण 


' > _ AQAA भय से भी डर नदीं छगता ॥ १५२॥ . 

के ज्ञ बद्धो बन्धकारी वा न युक्तो न च dies"! 

|  : ` ` ; पुरुषः परमात्मा तुयद्तोऽन्यद्सञ्च तत्‌ ॥ १५२॥ 

; ` ` परम पुरुष परमात्मा.न जन्म लेता है, न मरता है, न मारा 


' ` “खाढा दै, न मुक्त दै, ओर न मुक्ति देनेवाला है, उससे भिन्न जो 
। ककुमदे ag असत्‌ हूँ ॥ १५३॥ 
| ` ` . एषं बुद्ध्वा जगद्रपं विष्णोमायामयं get 


इस प्रकार भगवान्‌ बिष्णु के विश्व रूपको मायामय और 


` मिथ्या सममकर सब प्रकार की कल्पना को त्याग कर भोगो की . 


) ` _ ` आसक्ति से मुक्त हो जाय ॥ १५४॥ 
KE त्यस्तसवचिकल्पश्च स्वात्मस्थ निञ्चल॑ मनः 
कृत्वाशान्तो भवेद्योगी-दग्घेन्वनइवानळ: || १५५ H 








, न | _ निषूंम अग्निके समान हो जाता दै॥ १५५॥। ` 
| . ``  पएपा.चतुषि शातिभेदभिन्ना मायापरा प्रकृतिस्तत्समुत्यो 
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"e २ Ff 3 a FA e? ET: ` d $ व S tà JE De 10.3 i a} ` १ 92 प» Sg ॥ - 
. 425 ës 
d CC-0..Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. Ti E 
DERI Je ले, AT, 


“जा सकता दै, त oa हैं, न बद्ध है, न बन्धन में डालने 


| & '.. झोगासज्ञाद्ववेन्युक्तस्त्यक्त्वासवेविकल्पनाम्‌ ॥१५४॥ ` 


इसप्रकार समस्त विकल्पों से छूटकर सन को आत्मा में 
निश्चळ ओर शान्त करके योगी जिसका इंधन जल गया है ऐसे ` 


जो 
a के 22 ; 






+ V 


Lë 
d 


gg Ze be 
a चा सचा EE kt (६४ S 
चेढ़ान्ततत्व॒विर्चाए' ७ ' Se ३१ 
f= hi १ x Le ~ Nn, Ñ Sy ४ Y | 
ae चौबीस भेदों चाल्न भयो जगत: को मूळ कोइण उसी ` 
a aN ग -विर्षाद शो 5, aT 
से काम, मोष, लोम, Tech 1-2 ` | 


९, 


विकल्प जाल उत्पन्न हुए Bn wë 


(१) मायाके चोबीस भेद इस प्रकार हैन ebe ० 
मूळा प्रकृति और सात प्रकृति विकृति ( महतत्व ) अहंकार gp 
पाँच तन्मात्राएँ और सोलद्द विकृति, दश डिन्द्र्याँ एक मन ओर 
पांच भूत ) १६ इस तरह से सोलद आठ चौचीस भेद हें. (१९६ 

_ घमौधमौ सुखदुःखेच सृष्टिविनाशपाको नरके गतिश्च । 

बास; स्वगे जातयश्वाश्रमाच रागदेषो विविधान्याघयश्च N 

और उसीसे . धर्मे अधमं सुख दुःख और सृष्टि विनाश रूप 

परिणाम, नरक में जाना, स्वगे में रहना, जाति, आभ्रम, राग, 

चच. तरह-तरह की व्याघियाँ ॥ १५७ N 

e EECH जरावियोग संयोग, सोगानशतत्रतानि । 
इसीदमीहृग्विदयं निघाय-तृष्णी मात्तीन; सुभ्तिविविद्धि८ 
कुमारावस्था EVT, “वृद्धावस्था, वियोग, san भोग, 
उपवास, और व्रत प्रकट हुए हैं। इन सबको इस प्रकार ( प्रकृति | 
का दी विकार) जाननेवाला पुरुष इन्हें प्रकृति में स्थापित कर : 
Aena से स्थित रइता उसे ही तुम शुंभमंतिवाळा जानो १४८ ` 
; तथा श्रीविष्णुधर्मात्तर पुराणके षइध्यायी St भी कदा दै wiy | 
भनादिसम्बन्घवत्य श्रेत्रे्ञोऽ्यमविद्यया। “ | 
` ` ` युक्तः पश्यति भेदेन त्रदातस्वात्मनि न्यितम्‌ ॥ १४६ ` 


SY 5 $ ह a. र 3 E T १ e 
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युक्त होकर अपने अन्तःकरण में स्थित ब्रह्म को भेद eng 


देखता दै ॥ १५६ ॥ E 
पश्यत्याट्मानमन्यञ्च get परमात्मनः । 


तावत्संभ्रास्यते जन्तुर्मोहितो निजकमेणा ॥१६० ॥ 
जब तक जीव परमात्मा से भिन्न अपने को तथा अन्य जीवो 
फो देखता हे तब तक वह अपने कर्मों द्वारा मोहित होकर संसार 
सै भटकाया जाता रै ॥ १६० ॥ | 
o संक्षीणाशेषकमांतुपर ब्रह्म प्रपश्यति । 
अभे देनात्मनः शुद्ध शुद्धत्वादक्षयो अचेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
जब इसके सम्पूणं कमं क्षीण हो जाते हैं तो यष्ट शुद्ध पर- 
अहा को अपने से अभिन्न रूप से देखता है, थोर शुद्ध हो जाने 
के कारण यह अक्षय हो जाता है ॥ १६१॥ | | 
अविद्या च क्रिया: सर्वा विद्या ज्ञान geen! 
कमेणा जायते जन्तुर्विद्यायाच विमुच्यते ॥ १६२ Uu. 
a पुरळ ei अविद्यारूप है ( और ज्ञान विद्या कहढाता है, 
कम से जीव को जन्म लेना पड 
हो जाता है ॥.१६२॥ m Se E हात ड! य 
gë परमाथाँ दि होतं तद्भिन्न उच्यते | 
 पशुतियडाउष्याख्य तथैव नुपनारकम्‌ ॥ १६३॥ 
अद्रव ही परमाथे दै और do उससे भिन्न [ अपरमार्थ क 
कहा जाता दे। दे राजन! पशुतियंक मनुष्य और नारकी जीव | 
यह चार प्रकार का भेद मिथ्या ज्ञान के ही. कारण है । में 
अन्य हूँ यह अन्य है और ये सब अन्य हैं ॥ १६३॥ 
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खतुर्विधोडपि भेदोऽयं मिथ्याज्ञाननिवन्वनः। ` 
अहमन्योऽपरञ्चाय ममीचान्र तथा परे ॥ १६४॥ 
` अज्ञानमेतद्द्रौताख्यमह तं श्रयतां परम्‌ । ` 


` ममत्वहमिति प्रज्ञा वियुक्तमविकल्पवत्‌ ॥ १६५॥, . 


यही da कंहळानेवाला शञ्चान दै । अब अद्द त के विषय 

से श्रवण करो | प्मद्वेततत्त्व में मेरा तू तेरा आदि बुद्धि से रहित, 
निर्विकल्पवत्‌, Dien, और अनिनेचनीयरूप से अनुभत 

होता है ॥ *६५॥ 
५ अवि ङायमन्नाख्ययमद्व तमनुभयते । 

मनोवृत्तिमयं € ang d परमाथंतः ॥ १६६॥ 

*तमनोबृत्तिरूप है । परमाथतः अद्वैत ही तो है ॥ १६६॥ 

__ मनसो वृत्तयस्तस्माद्धमौधमे निमित्तज्ञाः 
.` निरोदव्याम्तन्निरोषे द्वोतनैवोपपश्यते ॥ १६७॥ 


खतः ged रूप निमित्त के कारण उत्पन्न हुई सनकी ट 
: ध्षत्तियों का.विरोध करना चाहिये । उनका निरोध हो जाने पर दत ` 


छी सिद्धि नहीं होती ॥ १६७ | 2 कर: 
मनोदृष्टमिदं सर्ग यत्किख्चित्सचरा वरम्‌ । 
मनसोह्ममनीभावे 5द तभाग तदाप्नुयात्‌ ॥ १६८॥ 


` यह जो कुछ चराचर जगत्‌ दै सब दृश्य मात्र दै। मन का ` " 
[m] दो जाने पर यइ अद्वतभाव को प्राप्त हो ` 
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कर्मणां भ:वनायेयं सा ब्रह्मपरिपन्थिनी । 
कमे भावनया तुल्यं विज्ञानमुपज्ञायते ॥ १६६ ॥ ` 
यह जो कर्मा की भावना दै वई ब्रह्म चुभअ में विप्नरूप हे! | 
क्योंकि कर्मा की भावना के अनुकूळ ही विज्ञान प्राप्त होता है 1१६६ 
ताहृग्मवति विज्ञप्ति यादशी खलु भावना । . | 
क्षये तस्याः परं रह्मस्वश्रमेव प्रकाशते || १७? ॥ 
विज्ञान तो वैसाही दोता है जैसी की भावना होती है। अतः 
भावना का नाश हो जानेपर पर. हा का स्वयं ही अनुभव होने 
लगता SU १७८॥ ` ge 
पर। त्मनोमँनुष्यन्द्र विभागोउज्ञानकल्पित: । 
चयं तस्यात्मपरयोरविभानो5त एवहि ।। १७१ ॥ 
हे राजन्‌! आत्मा डोर ' परब्रह्म का äi विभाग' है वह 
अज्ञान कल्पित ही है । इसीसे उसका क्षय हो जानेपर फिर आत्मा 
बोर enga अभेद हो निश्चित होता ह) 
त्मा तेत्रज्ञसंज्ञो दि संयुक्त: ्राकृतेगुणः ` ` ` 
SO न 
रहित होकर शुद्ध होनेपर परमात्मा D ई SN 
| "TL परमात्मा FESTA है ॥ १७२ 1 
Tag विष पुराण, में भी कहा है॥ : 
परमात्मात्वमेवैको नान्योऽस्ति जगतः पते | । 
तवैषमदिमा येन व्याप्तमेतच्चराचर म्‌॥ १७३ ॥ 
हे जगतात तुम्ही एक मात्र परमात्मा. होतुमसे भिन्न यौ. 


>“ 
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कुर भी नहीं हे । जिससे यह चराचर जगत्‌ व्याप्त है वद यह 
री ही महिमा हैं ॥ १७३ ॥ 
ग देतदूदृश्यते मूतेमेतङच्ञानात्मनम्तव । 
भ्रान्तिज्ञानेन पश्यन्ति ज्ञगद्रपमयोगिनः ॥ १७४ ॥ 
यह जो कुछ मूत्त जगत्‌ दिखायी देता दे ज्ञान भ्वलूप आप 


ergi रूप है। असंयमी लोग अपने भ्रम पूणं ज्ञान के अनुसार 


इसे जगत्‌ रूप देखते SU १७४ ॥ 
_ ज्ञानस्वरूपमखिलं जग देतदवु 
j अथ स्वरूप पश्यन्तो भ्राम्यन्ते मोहदसंप्डत्ने ॥ १७५ U 
इस सम्पूण ज्ञान स्वरूप जगत्‌ को अथं स्वरूप देखने वाले 
बुद्विदीन पुरुषों को मोह्‌ रूप महासागर में भटकना पड़ता है || 
| ये तु ज्ञानवि३: शुद्ध चेतसतस्तेऽखिलं जगत्‌ । 
५ ज्ञानात्मक प्रपश्यन्ति eazi पारमेश्वरम्‌ ॥ १७६ ॥ 
` “किन्तु जो शुद्ध चित्त ज्ञानी ढोग है वे इस सम्पूण जगत्‌ को 
आप परमात्मा का ज्ञान मय स्वरूप ही देखते हूँ ॥ १७६ ॥ 
अह हरिः सर्व मिदं जनादंनो नान्यसतः कारण काय जातम्‌ । 
Gest यस्य न तस्यभूयो भवोद्भवा इन््गदाभवन्ति ॥ 
' जिसका ऐसा निश्चय दे कि में वथा यह सम्पूर्ण जगत्‌ जना- 
दन श्री इरि ही हैं उनसे भिन्न कोई भी काय कारण बगे नहीं 


` है। उस पुरुष को फिर सांसारिक राग दषादि इन्द रूप रोग 


हीं होते ॥ ?७७॥ 
ज्ञानसवरूपमत्यन्तं निर्मल परमं तः । 
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KC ER ` चैदिकसिद्धान्तप्रकाशः : 
तदेवांथ स्वरूपेणश्रान्तिदशानतः स्थितम्‌ ॥ १७८॥ 
जो परमाथतः (aaa) अन्य निरमळ ज्ञान स्वरूप 
परमात्मा है वद्दी अज्ञान दृष्टि से विभिन्न पदार्थों के रूप में प्रतीत 
हो रदा दै.॥ १७६.॥ | 
ज्ञानम्बरूपो भगवान्यान्यतोऽसाबशोष मूर्तिनेतु वस्तुभूतः 
ततो हि शैळाव्धिधरादि भेदा जानीहि विज्ञान विज॒स्मितानि y 
चे विश्वमूर्ति भगवान्‌ ज्ञान स्वरूप हैं । पदाथोकार नहीं Sr 
इसलिये इन पबंत-ससुद्र और एथिवी आदि विभिन्न पदार्थों को 
तुम विज्ञान फा ही बिढास जानो ॥ १८० ॥ 
वस्त्वस्ति किं कुत्रचिदादि मध्यपयन्तदीन सततेक रूपम्‌ । | 
यच्चान्यथा त्वं द्विजयातिभूमौनतत्तथा तत्र कुतोहि तत्त्वम्‌ ॥ : 
हे द्विज et घट पढादि कोई भी ऐसी बस्तु है जो आदि 
मध्य ओर अन्त से रहित एबं सवदा एक रूप में ही रहने बाळी 
. दाो।एथवी पर जो वस्तु बदछतो रती दे पूबवत्‌ नहीं रद्ती उसमें _ 
bE i बास्तचिकता कैसे हो सकती दै Tuten un ` । 
` . ` ` ` सही घटत्वं घटः कपाढिका कपाछिक्षा चूर्ण रजस्ततो णु: । 
| जने; स्थकमं स्तिमितासमनिश्चयेराळच्यते त; किमत्र वस्तु॥ ` 
 , देखो,सत्तिका ही घटरूप हो जाती है फिर बही घट से कपाल, 
कपाळ से चूण रभ ओर. रज से अणु रूप ei जाती है। फिर 
' बताओ तो सद्दी अपने कर्मों के बशीभूत हो आत्मा निश्चय को 
we मनुष्य इसमे कोन सी सत्य बस्तु देखते हे ॥ १८२ ॥ 
. तस्मान्न विज्ञानमृतेऽस्ति किज्वित्कचित्कदावि4ू दिजवस्तुजातम २ 


विज्ञानमेकंठिजकम भेद विभिन्न चित्तेब हुधाम्युपेतम्‌ Sé A EE 


a ५ टॅ 
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. है॥ १८६॥ 
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अतः हे द्विज ! विज्ञान के सिवाय कभी कहीं कोई भी पदार्थ 
समूद नहीं दै । अपने २ कर्मों के करण विभिन्न चित्त वृत्तियों से 
युक्त पुरुषों को एक विज्ञान दी विभिन्न रूप से प्रतीत हो शहा दै ८३ 
"ज्ञानं विशुद्ध विमलं विशोकमशेषडोआदिलिरस्तसङ्गम्‌ । 


` एकं सदैकं परमः परेशः स वासुदेबो न यतो$न्यदस्ति ॥१८४॥ 


राग द्वेषादि मळसे रहित शोक शून्य छोभादि : सम्पूण दोषों | 
से वर्जित सदा एक रस एवं असंग एक मात्र विशुद्ध विद्वान ही , 


. बह. géi परमेश्वर वासुदेव दे, उससे भिन्न ओर कुछ भो. 


नहीं दै॥ १८४ । ` 
सद्भाव एवं भवतो मयोको ज्ञानं तथा सत्यमसत्यमन्यत्‌ 

एतत्तु यत्संव्यवद्दारभूतं तत्रापि चोक्तं सुवनाश्नितं ते ॥१८५॥ 

इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रति परमाथेका निरूपण किया । बस . 

एक ज्ञान ही सत्य है, और सब मिथ्या दै । उसके सिवाय यह जो 
व्यावडःरिक. सत्य है, छल त्रिसुवन के विषय मे भी वर्णन कर 

ar १८५॥ | रः ॒ 
अविद्या संचितं कमेतघाशेपेषु जन्तुषु ॥-१८६॥ . ` 
कर्म अविद्या जनित दै और a सभो जीवों में विद्यमान 


आमा ASALNA, निगु णःभकृतेः परः. 
..प्रवृद्धयपचयो नस्त एकस्थाखिङजन्तुघु ॥ १८७ H 

किन्तु खासमा शुद्धः निविकार शान्त, Aya ओर प्रकृति | 

से अत्ता दै । सम्पूण प्राणियों बै विद्यमान उस एक आत्मा के | 


| वृद्धि और चय नहीं होते ॥ ८८७॥ SE 
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यत्त काळान्तरेणापि नान्यसंज्ञामुपैति वे । 
परिणामादिंसंभूत geg चूप तच्च किम्‌ ॥ १८७ H 
दे राजन्‌! जो काळान्तर में भी परिणामादि के कारण होने 
बाढी किसी अन्य संज्ञा को प्राप्त नहीं होती, बही परमाथ 
यस्तु दै ॥ १८७॥ 
` यदान्योऽस्ति परः कोऽपि, मत्तः पार्थिव सत्तम | 
_ तदैषोऽदमयं चान्यो वक्तमेवमपोष्यते ।। १८८ ॥ 
ऐसी वस्तु आत्मा के सिवाय] आर क्या दै? हे नृप श्रेष्ठ ! यदि 
मुझसे भिन्न कोई और पदार्थ होता तो यह, मैं, अमुक, अन्य 
आदि भी कहना ठीक हो सकता था ॥ १८८ H 
' ` यंदा समस्तदहेचु पुमान्दयेको व्यवस्थित: । ` 
तदा हि को भवान्‌ सोऽह मित्येत्तद्विप्रल्‍न्‍्म्भनम्‌ ॥१८६।। 
जंव कि सम्पूर्ण शरीरों में ऐक ही पुरुष स्थित है तो आप 
कौन हैं, में वह हूँ' इत्यादि वाक्य वदना मात्र दे ? ॥१८६॥ 
त्वं राज्ञा शिविकाचेयं वयं वाहाः पुरः सराः। . ' 
goe भवतो. डोके, न:सदेतावयोच्यते ॥ १६० ।। 
"gr राजा हो, यह पालकी दै, इम तुम्हारे सामने चळने वाले 
वाहक है और ये तुम्हारे परिजन है यह तुम ठोक नहीं कहते ॥ 
““बस्तु राजेतियज्ञोके यच्च राजभटात्मकम्‌ 
: तथान्ये च gedet तत्तत्सङ्कल्पनामयम्‌” ॥१६१ ॥ 
|: व्यवहार मैं जो वस्तु राजा दै जो राज सेवकादि हैं और 
जिसे राजत्व कहते हे. तथा इनके सिवाय जो धन्य पदार्थ हैं वे 
सब agrada ही हैं ॥ १६१॥ 
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अनाशी परमार्थश्च प्राक्षेरस्थुपगस्पते । 
परमाथेस्तु भूपाळ संचेपाच्छ,यताँ मम ॥ RER II 
अविनाशी परमाथ तत्व की उपलव्धि तो ज्ञानियों को ही 
होती है। राजन्‌! तुम geg :संच्तेप में परमाथ तत्व श्रवण 
करो ॥ १६२ II 
एको व्यांपी सम; शुद्धो निगु णः प्रकृते परः 
जन्भवृद्धयादिरिहित थात्मा सवंगतोऽञ्ययः ॥ १६३ 1 
सवेव्यापी, प्रकृति से अतीत, जन्म और वृद्धि आदि से 
रहित, adna एवं अविनाशी आत्मा एक है ॥ १६३॥ | 
परज्ञानमयः सद्भिनोमजात्यादिभिंः प्रभु: । 
न योगवान्न युकोऽभु नैव पार्थिव योच्यते ॥ १६४॥ 
वह परम ज्ञानमय है । हे राजन्‌ ! उस प्रभुका वास्तविक. 
नाम एवं जाति से संयोग न तो है, न हुंआ दै. और न कभी 
होगा ही ॥ १६४॥ 
तस्यात्मपरदेहेषु संयोगो ह्येक एव यत्‌। | 
विज्ञानं परमार्थोऽसौ द्वेतिनोऽतथ्यदशिनः।। १६४ ॥ 
उसका. अपने और दूसरों फे Sei के साथ एक दी संयोग 
है | इस प्रकार का जा विशे? ज्ञान दै वही परमाथ है। gand 
तो अपरमार्थदर्शी हें ॥ १६५॥ त E 
` ` एवमेकमिदं विद्ठनभेदि सकलं जगत्‌ । 
; वासुदेवाभिघेयस्य स्वरूपं परमात्मन:॥ १६६॥ n 
हे विद्वन्‌! इस प्रकार यह सारा जगत्‌ बासुदेव संज्ञक पर- 
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सास्मा का एक अभिन्न स्वरूप ही दै ॥ १६७॥ 
“निदाचोऽप्युपदेशेन तेनाहतपरो भवत्‌ ॥ १६८ ॥ | 
it गुरुवर Eg के ] इस उपदेश से निदाघ भी आह त परा 


` ` यणष्दोगया॥ ८६८ ॥ 





सर्व भूतान्यभेदेन स ददा तदात्मनः । 
तथा ब्रह्म तदो युक्तिमबाप परमां द्विजः ॥ २६६ ॥ . 
. es तब ap समस्त प्राशियाँ को आत्माके साथ अभेद रूप . 
` ` से देखने लगा तथा उसे महा का साक्षात्कार हो गया। हे द्विज 
` (इससे उसने. उत्कृष्ट मोक्ष पद प्राप्त कर लिया । 
सितनीळादिभेदेन तथैक दृश्यते नभः 
भ्रास्तदृष्टिभिरात्मापि तथैकः सन्प्रयक्प॒थक्‌ ॥ २०० H . 
जिस प्रकार एक ही आंकाश सफेद और नीले आदि भेद ` 
चे विभिन्न प्रकार का दिखाई देता दे उसी. प्रकार जिन की दृष्टि. 
wu दै उन डोगों को आत्मा एक होने पर मी अटग gen y 
दिखायी देता दै ॥ २००॥ | 
एक: समस्त यदिहास्ति किब्चित्तदच्युतों नास्ति परं géie 1 ` ` 
सोऽहं सचत्वंसच स्वमेतदात्मस्वरूपं ai Zeien pen ` क 
इस जगत में जो कुळ है घद संब एक मात्र भी हरि ही हैं... . . 
इन से भिन्न और ed नहीं है. । वदी, में हूं, बही तुम हो 
र यह सारा जगत्‌ मी आरम स्वरूप. श्री इरि ही दै । तुम भेद 
_ अम को ळोढ दो ।! २०२॥ 


ख _राजबयस्तश्पाज . भेदं. परमायरष्टिः” 
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स चापि जातिस्मरणाप्तवोधस्त ने व जञन्मन्य प्रेवगमीप IZ. 
उल अवधूत के ऐसा कहनें पर उस 'सौवौरे नरेश ने 
साथे दृष्टि से सम्पन्न हो भेद बुद्धि छोड़दी, ak उस ब्राह्मण 
भी पूर्व जन्म का स्मरण रहने से तत्व शानजप्राप्त करं उसी जनम 
में मोक्ष पद प्राप्त कर लिया ॥ २०२॥ ` EE 
॥ लग पुराए gar कहा E ॥ 
तस्मादज्ञानमळो हि, संसार: सव देहिनाम्‌ ॥ 
परतन्त्रे स्वतंत्रे च, भिदाभावाहिचारतः ॥ २०३ ॥ 
आतः समस्त प्राणियों को यह संसार अज्ञान के ही कारण 
प्राप्त हुआ है, क्योंकि विचार करने पर स्वतन्त्र परमात्मा ओर 
परतन्त्र जीव में कोई भेद नहीं है ॥ २०३ ॥ 
एकत्व.मपि नास्त्येव, दतं तत्र कुतो5स्त्यद्दो । 
एकै नास्त्यथ मत्यंच, कुतो मृतसमुद्धवः ॥ २०४ ॥ 
आहो ! जब उस में एकत्व भी नहीं है. तोडत कहां से हो 
सकता है ? जब एक नहीं और छोई मत्यं ( मरणधर्मा ) भी नहीं ` 
तो मृत्यु कहाँ से हो सकता है? ॥ २०४ ॥ 
नान्तःप्रज्ञो वहिष्प्रशो, न चोभयत एवच । 
न प्रज्ञानघनस्त्वेवं, न प्रज्ञोऽप्रज्ञ एव स: ॥ २०५॥ 
चइ न अन्तःप्रज्ञ ( भीतर को जानने वाला ) दै, न बहि- 
erg) बाहर को.जानने वाढा ) है, न दोनों ओर की जानने वाला 
हे और न प्रज्ञान घन दै। इसीलिये वह न प्रज्ञ es ज्ञानचान्‌) 
है और न अप्रज्न (ज्ञान हीन ) दी दै ॥ २०५॥ 


ह ५ | SE 
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बिदिते नास्ति Zei च, निर्वाणं परमार्थतः । 
अज्ञानतिमिरात्सव, नात्र कायी विचारणा ॥ २०६ ॥ 
ज्ञान हो जाने पर तो कोई ज्ञय नहीं रहता, अत; परमाथतः 
चिवौश स्वरूप ही है। सब कुछ अज्ञानान्धकार के ही कारण है! 
इसमें किसी प्रकार के विचार को आवश्यकता नहीं है ॥ २०६ ॥ 
` “ज्ञानं च बन्धनं चैव, मोक्षो नाप्यास्मनो द्विजाः । | 
न ga प्रट्तिर्जीवो, विक्रतिश्च विकारतः ॥ २०७॥ ` ` 
हे द्विजगण ? आत्मा का न ज्ञान होता है, न बन्धन होता 
हे और न मोक्ष ही होता है । जोव न तो यह प्ररृति है, न विकृत 
हे ओर न इनका विकार ही है ॥ २०७॥ 
' विकारो लैब मायेषा, सदसदू व्यक्ति वजिता॥ २०८ N 
miifa ये सब विकारी हैं । यद्द सब तो सत्‌ आजत्‌ से विल- 
 ्तणमाग़ाहींद्दे॥२०८॥ . 
SE? तथा भगवान्‌ पराशर कहते हैँ: . 
अस्माद्धि जायते विश्वमत्रेव प्रविलीयते। | 
सामायी मायया वद्धः, करोति विचिधास्तन्‌ः। २०६॥ ` 
इसी से विश्व उत्पन्न होत] दै और इसी में लीन दो जाता दै।. 
` बह मायामय साया से वंघकर स्वयं ही अनेक प्रकार के शारीर: 
घारण कर लेता है ॥२०६॥ .' ` 
. न चान्ने संसरति, न चसंसारयेत्रम। | 
न gel नेव भोक्ता च, न॑ 'च प्रक्रतिपुरुषो ॥२१०॥ ` 
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किन्तु इस प्रकार न तो बह स्वयं संसार को प्राप्त होता है 
ओर न किसी थन्य,को ही संसार में प्रवृत्त करता है; क्योंकि ag | 
न कत्तो है, न भोक्ता हे, ब प्रकृति या पुरुष है ॥ २१० ॥ 
न माया नैवच प्राणश्रेतन्यं परमार्थेतः । 
तस्मादज्ञानमूलो हि, संसारः eg देदिनाम्‌ ॥ २११ ॥ 
न साया है और न प्राण है, वस्तुतः ag तो चेवन्य है । अतः 
समस्त प्राणियो' को अज्ञान के कारण हो संसार की प्राप्ति हुई है. । 
o नित्य: सचंगतो ह्यात्मा, कूटस्थो दोषबर्जितः । 
एकः स भिद्यते शक्तर्‍या, मायया न स्वभावत: ॥ २१२॥ 
आत्मा तो नित्य, adaa, कूटस्थ और निर्दोष है । ag एक 
अपनी मायाशक्ति के द्वारा दी भेद को प्राप्त होता है स्वरूपत 


नहीं ॥ २१२ II 
arts तमेवाहुमुंनय: परमाथत; । 


ज्ञान स्वरूपमेवाहुजंगदेतद्रिचक्षणतः ॥ २१३ ॥ 
अतः मुनियों ने परमार्थतः द्द त ही बतळाया है, विद्वानों ने 
इस जगत को ज्ञान स्वरूप ही कहा दै ॥ २१३॥ 
अर्थसवरूपमज्ञानात्पश्यन्त्यन्ये कुदृष्टयः 


कूटस्थो निगुण व्यापी, चेतन्यास्मा स्वभावतः ॥ २१४॥ | 


जिन की दृष्टि दूषित दै वे अन्य लोग ही अज्ञान वश इसे. 
परमार्थ स्वरूप सममते हैं । चैतन्य आत्मा तो स्वभावतः कूटस्थ, 
निर्गुण और स्व व्यापक है ॥ २१४ ॥ : 
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दृश्यते हार्थरूपेण, पुरुषैभ्रोन्चदृष्टिमिः । 
यदा पश्यति चात्मानं, केवलं परमाथंत: ॥ २१५ ॥ 
भ्रान्तदर्शा लोगों को ही वह पदार्थाकार प्रतीत होता है। 
जिस समय पुरुष आत्मा का परमार्थे रूप से साक्षात्कार करता है 
मायामात्रमिदं ह तं, तदा भवति निवरतः. 
तस्मा द्विज्ञानमेचास्ति, न प्रपञ्चो न ol: ॥२१६॥ 
आर इस होत प्रपञ्च को माया मात्र समझता है उसी समय 
उसे शान्ति प्राप्ति दोती है. अतः केवल विज्ञान दी है प्रपञ्च या 
संसार नहीं है ॥ २१६ ॥ 
म रुपयोर्निचेहिता ते यदन्तरा geet । छा० उ० ॥२१ण। 
नाम रूप जिसके अन्तर्गत हैं वह ब्रह्म है॥ २१७।। 
agaga पूवेमत परमनन्तरम्‌ ॥ २१८ H 
बह ब्रह्म कारण काय से रहित है ॥ २१८ ॥ 
_ बाह्यामयमात्मा ब्रह्म सर्वोनुभूरित्येतदमुशासनम्‌ ॥ 
'अन्तबी ह्य शून्य यह आत्मा सबका अनुभव करने वाढा ब्रह्म 
है--यद्दी वेद की आश्ञा है ॥२१६॥ 


gel चा अरेऽयमात्मानन्तरोऽबाह्मः कृत्स्नः प्रज्ञानघन 
एवं ॥ २२०॥ (3030) | 
( अर्थात्‌ बोहर भीतर एक समान केबळं घनीभूत रख ही 
है ) इसी प्रकार यह आत्मा बाहर भीतर के भेद से रहित सबका 
सब्र घनीभूत प्रज्ञान दी है ॥ २२० ॥ 


` 
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दशयति चाथो अपि स्मयते || २२१ ॥ ( त्रह्म सूत्र. ) 
विज्ञान से भिन्न और कोई रूप दै. दी नहीं ॥ २२१॥ 
अर्थात आदेशो नेति नेति ॥ २२२॥ (१० ३०) 
यह आत्मा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ॥ २२२॥ ` 
अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादूधि-॥२२३॥ के ०उ० 
बह बिदित से अन्य है ओर अबिदित से भी परे हैं । रर | 
यतो. वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह २२४ तैक्ति-ड० 
जहाँ से मन के सहित वाणी उसे न पाकर छौट आती II 
प्रत्यस्तमितभेदं यत्‌ ,सत्तामात्रमगोचरम्‌ । 
वचसोमात्मसंवेद्यं, तज्ज्ञानं त्रद्मतज्ितम्‌ ॥२२५॥ | 
जो भेद से रहित,सत्तामात्र+ वाणी का अविषय आओ ops 
न है ॥ १२५॥ : 
ni a लक्षणं परमात्मनः 1! २२६ I 
दरी रूपसे बिलक्षण दोना--यद परमात्मा का छक्षण है २२६ । 
afp स्पृतियों का उल्लेख करके ब्रह्म सर्वत्र भेद शून्य ही है। BS 
पमा सुर्योकादिवत्‌ ॥ २२८॥ | 
ऐसा क उन्होने-घतलाया है कि परमात्मा चैत- 
मात्र ८॥ | ae 
Se SE स्य ब्रह्म॥ २२६॥' ` क. 
स्मृति भी ऐसा ही कहती है- सविशेष ब्रह्म क बिषय Se .' | 
प्रतिबिम्बवत्‌ सूर्य के समान उपमा दी जाती है ॥२२६॥ ge सुत्र. 
यत एब चैतन्यरूपो नेति नेयात्म को-विदिता विदिताभ्या- 
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अन्यो बाचासगोचरः प्रत्यस्वमितभेदो विश्व-स्वरूपः 
परमात्माविद्योपाधिको भेदः ॥ २३०॥ . 


यही भी नहीं वह भी नहीं इत्यादि रूप ले उपळक्षित 
स्वरूपवाला, ज्ञात और अज्ञात से भिन्न, बाणी का अविषय, 


सब प्रकार के भेद से रहित और सम्पूण रूपों.से विछक्तय स्वरूप 


चाढा है इसलिये भेद अविद्यारूप उपाधि के कारण है ॥२३०॥ . 
अतएव ग्वास्योपाधिनिसित्तामपारमार्थिकी विशेष वत्ता ! . 


मभिप्रेत्य जळसूयौ दिरिवेत्युपमा दीयते मोक्शाख षु 1२३१ 


SS से इसकी उपाधि निमित्तक अपारमार्थिकी विशेष . e 


रूपता के आशय से ही मोच, शास्रों में भेद जळ में प्रतिविम्बित 
सूर्‍्योदि के समान है ऐसी उपमा दी जाती हे ॥ २३१॥ 
झाकाशमेक॑ हि यथा, घटादिषु प्रथक्‍्पृथक । 
तथात्मैको हयनेकश्च, जळाधारेष्विवांशुमान ॥२३२ | 
जिस प्रकार घटादि उपाधियो में एक ही आकाश प्रथक 
प्रथक्‌ सा भासने लगता दै उसी प्रकार विभिन्न जळाशयो में प्रति 


` बिस्थरित हुं सूये के समान एक ही आत्मा अनेक सा जान पढ़ता ` : 


` है ॥ २३२॥ याज्ञवल्क्य श१४४ ॥ 


एक एव तु भतात्माभते भते व्यवस्थितः 
SCH एकधा वहुधा चेवरृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ २३३ ॥ 
) , ` बिभिन्न भूतों में एकही भूतात्मा स्थित है, जो जल में 
` दिखायी देते हुए चन्द्रमाओं के समान एक और अनेक रूपों में 
` भी देखा जाता है॥ २३३॥ - MRE rN 
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`यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वान्‌ यो भिन्ना बहुधैकोञ्नुगच्छन, 


उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः चेतरेष्वेवमजोऽयमात्मा ॥ 

जिस प्रकार यहद . ञ्योतिः स्वरूप एक दी सूये भिन्न भिन्न 
जल्लाशयो का अनेक रूप होकर अनुगमन eat हे उसी प्रकार | 

 विंभिन्न क्षेत्रो में ap एक दी अजन्मा आत्मदेव उपाधिके द्वारा 
अनेक रूप करदिया जाता दै ॥ २३४॥ 
॥ Sei खनन H 
इति . दृष्टान्तबलेनापि निर्विशोषमेव ब्रहम त्युपपाद्य 
. इस प्रकार दृष्ठांत के बल, से सी यद्दी सिद्ध करके ब्रह्म निर्वि- 
शेष ही है ॥ २३५ ॥ A 
“झम्बुचदग्रणात्तु न तथा स्वम्‌ इत्यात्मनोऽमूतेत्वेन 
सवेगतत्मेन जल  सूर्यादिवन्मूतसंमिज्ञ देशस्थिः' 
तत्वाभावाद इष्टांतदाष्टीन्तिक््योः सादृश्यं नास्ति- 
AZA “वृद्धिरा साभावत्वम्‌? ॥२३६॥ 

इस सूत्र से यह आशंका की जाती हे कि आत्मा अमूते ओर 
सर्वगत है; अतः जळ सूर्यादि के समान उसका मूते रूपसे किसी 
देश विशेष में स्थित होना सम्भव न दोने के कारण इन दृष्टान्त 
ओर दाष्टीन्तिकों की समता नहीं है! इस पर 

बृद्धिहासभावत्वमन्तर्भा वादुभय सामञ्स्या देवम्‌? 

इस सूत्र से यह दिखळाया दै. कि विविक्षित अंश को छोड 

कर दृष्टोन्तिकी सर्वाशर्भे समानता कोई भी नहीं दिखछा सकता । 
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इति नहि दृष्टान्त-दोष्टान्तिकयोर्विवक्षितांशमुक्त्वा 
aimen ` केनचिदृशेयितुं शक्ष्यते । सगेसारूप्ये- 
हष्टान्तदार््टीन्तिकभाचोच्छेद्‌ एव स्यात्‌ ॥ २३७ N 
यदि सर्वाश में समानता हो जायगी तो उनका दृष्टान्त get- 
न्तिक भाव ही नहीं रहेगा || २३७ I 
वृद्धिहाससभाक्त्वमत्र विवक्षितम्‌ । जळगतसूयं 
प्रतिबिस्वै जळ वृद्ध वर्भते जब्हासे च हसति जळ 
' चलने चलति जलभेदे भिद्यत" eist जळधमीनु 
विघायि भवति न तु परमार्थतः सूयस्य gesaat < 
यहां ( जळ सूयोदि दृष्टान्त में ) तो उन का वृद्धि हासयुक्त 
होना दी विविक्षित है। जिस प्रकार' जल.में पढ़ा हुआ सूर्य का 
प्रतिबिम्ब जल के बढ्ने पर बढ्ता, जळ के घटने पर घटता जळ 
के चलने पर चळता और जल का भेद होने पर भिन्न सा हो 
जाता है इस. प्रकार चड जळ के घमो का अनुकरण करता है 
परमार्थतः सूय में वे विकार वास्तविक नहीं होते ॥ २३८॥ 
"mëssen vn Suen 
EE न्तभोवाद्वजत धर्मान्वृद्धिहासादी निति दि 
) et E * चामञ्जस्यसुक्त्वा 
EE दशनाच्च” ॥ २३६ ॥ 
E a ती मकार परमाथेत; अविकारी और एक रूप होने पर भी 
जहा देहादि उपाधियों के अन्तगेत रहने से उन. उपाधियों के वृद्धि ` 
HI धर्मों को महण करता ही है । इस प्रकार विविक्तित जश 
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के प्रतिपादन से दृष्टान्त ओर दाष्टोन्तिक का सामञ्जस्यं बतळा- 
कर “दशनाच्च? इस सूत्रांशसे दरशाया है ॥ २३६ ॥ 
| ब्रह्म सच इति ॥ 
_ पुरश्चक द्विपदः gen चतुष्पदः पुरः स पक्षी 
भूत्वाः पुरः पूरुष आविशत्‌ ॥ २४० ॥ बु० उ०॥ 

- परम पुरुष ने दो चरणोंवाढा पुर ( शरोर ) बनाया, चार _ 
पेरोंबाळा पुर ( शरीर बनाया ) और बह पत्ती होकर उन gei 
भें याने उपरोक्त शारीर में प्रवेश कर गया ॥ २४० ॥ 

इन्द्रो मायाभिः geet ईयते ॥ वृ० ड० ॥ २४१॥ 
इन्द्र साया द्वारा अनेकरूपवाला हो जाता È N २४१॥ 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु मद्देखरम्‌ ॥ २४२॥ 
माया को प्रकृति जानो और मायावीको महेश्वर ॥ श्वेता. उ. 
मायी सजते विश्वमेतत्‌ ॥ २४३ ॥ Aao उ० ॥ 
` मायावी इस विश्व की रचना करता दै॥ २४३॥ ` 
एकस्तथा सर्वेभूतान्तरात्मा रूपंरूपं प्रतिरूपो ales 
उसी प्रकार सम्पूर्ण भूठों का एक ही अन्तरात्मा मिन्न भिन्न 
रूपों के अनुरूप हो गया È II २४४॥ 


एको देवः सर्वभूतेषु गूढ: ॥ २४४ ॥ श्‍वेता? ge H 
समस्त भूतो में एक देव छिपा हुआ है ॥ २४४ ॥ 
श्रतियाँ भी देहा दि उपाधियों में त्र का 'अनुप्रवेश दिख 
ढाती हैँ ॥ २४६ ॥ 
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स एतमेव सीमानं विदायतया द्वारा प्रापद्यत ॥२४७॥ 
gao ge ॥ 
इस मुर्धे सीमा को ही विरीणे कर वह इस के हारा शरीर 
यै प्रवेश कर गया ॥ २४७ ॥ ` 
स एष ss प्रविष्ट आानखाम्रभ्पः । २४८॥ go gei 
ae नख के कम्र से लेकर शिखातक इत शरीर में प्रवेश 
किया हुवा है ॥ २४८ ॥ | 
ततरः तदेवानुप्राविशत्‌. ॥ २४६ ॥ तेत्ति० ४० H 
उसे रचकर बह उत्ती में अनुप्रविष्ट हो गया ॥ २४६ ॥ 
इत्यादिना परस्यत्र ब्रह्मण उपाधियोगं 
दशंयित्व। निर्विशेषमेव ब्रह्म ॥ २४० ॥ 
इत्यादि श्रतियौं द्वारा oa को दी उपाधि कौ प्राप्ति दिख- 
छाकर इस प्रकार उपसंदार किया दे कि ब्रह्म निर्विशेष gi है ॥ 
| भेदस्तु जलसूयोदिवदोपाधिकोी मायनिवन्धन इत्युप 
| संहृतवान्‌ ॥ २४१ ॥ 
के कारण है ॥ २५१ N 


ba त्रद्मविदामनुभवो<5पि प्रपश्चश्य NTE: 
_ तेषां निष्मपञ्चात्मदशेनस्य विद्यमानत्वात्‌ ॥ २५२॥ ` 


है, क्योंकि उन्हें निष्प्रपञ्च आत्मा का अनुभव रहता हे ॥२५२॥ 
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` तथाहि तेषःमनुमदं दशयति । यस्मिन सर्वीणिमूतानि 
आत्मैवाभूद्विजानतः । तत्र को मोः कः शोक एकरव- 
_ सनुपश्यतः॥ २५३ ॥ ई० gel | 
- ऐसा ही यह श्रुति उनका अनुभव प्रदर्शित करती दै: जिस 
स्थिति में ज्ञानी दो सब भूत आत्मा हो दो जाते हैं, उसमें उस 
एकत्वदर्शी के लिये क्या शोक और क्या di हो सकता है !.॥ 
चिदिते वेद्यं नास्ति ॥ २५४ ॥ ` 
बोध दो जाने पर कोई ज्ञेय नहीं रहता ॥ २५४ ॥ इत्यादि 
. एवं निर्वाणमनुशासनम्‌ ॥ २५५॥ ` | 
' इसी प्रकार निर्वाण का भी उपदेश किया दै। २५५ ॥ 
यत्र वा अन्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पश्येत्‌ २५६ ge ३० 
जहाँ अन्य सा ही है at अन्य अन्य को देखे ॥ २५६॥ 
o o qaa सवंमात्मैवाभूत्तत्केन क॑ पश्येत ॥२५७॥बु-ठ 
किन्तु “जिस स्थिति में इसे सब आत्मा ही दो गया है उस 
अ किससे किसे देखे 7? ॥ २५७॥ 
| _ (विष्णुपुराण सें ) . 
शय यदेतदृश्यते मूते-मे तज्ज्ञानात्मनस्तव । _ | 
a Ze आन्तिज्ञानेन पश्यन्ति जगद्रूपमयोगिनः ॥ २४५८ ॥ 
यह जो कुळ सूतं जगत्‌ दिखाई देता है वह ज्ञानस्वरूप ` 
— आपका ही रूप दै । अज्ञानी ढोग आन्तिज्ञान के कारण इसे जग- | 
दरप देखते हैं ॥२५८ GE 
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ये तु ज्ञानविदः शुद्भचेतसस्तेऽखिलं जगत्‌ । 
ज्ञानात्मक प्रपश्यन्ति त्वद्रपं पारमेश्वरम्‌ २५६. ॥ 
किन्तु जो शुद्ध चित्त ज्ञानवान पुरुष द वे इस सम्पूण जगत्‌ 
को आप ज्ञान स्वरूप परमात्मा का ही स्वरूप देखते हूं ॥२५६॥ 


विष्णुपुराण 


निदाघोऽप्युपदेशेन तेनःट्तपरोऽभवत्‌। 
सवेभूतान्प्रशोपेण ददश स तदात्मनः ॥ २६० ॥ 
seg के उस उपदेश से. निदाध भी ag परायण हो गया 
यर सब प्राणियों को सवथा आत्म स्वरूप देखने लगा ॥२६०॥ ` 
तथा ब्रह्म ततो मुक्तिमवाप परमां हिज: UIUI 
तथा उसे ब्रह्मसाक्षात्क'र. हो गया । हे द्विज? फिर उले आत्य- 
न्तिक मोक्षपद प्राप्त हो गया ॥ २६१ ॥ । 


S बिष्णुपराण 
¢ अत्रातमव्यतिरेकेण द्विंतीय॑ यो न पश्यति । 
. ब्रह्मभूतः स एवेह वेदशास्त्र उदाहूत: ॥ २६२ ॥ 
इस ठोक में जो पुरुष आत्मा से भिन्न अन्य कुछ नहीं देखता 
उसी को वेद और al में ब्रह्मभूत कहा हे ॥ २६२ ॥ | 
$ ` Ayma इत्येवं gelt युक्तितोब्नुभवतश्व प्रप- 
, स्य वाधितत्वादत्यन्तविछक्तणा नाम सदृशरूपाणां og तिक्त 
॒ शवेतपीतादीनामपि परस्पराध्याखदरानादमूरतेऽप्याकाशे तळमळ 
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योरपि. तथा GAASE इशोद्‌िविदेहोत्मनो रेष्योसा- ` 


gaai ॥ २६३ ॥ ¢, 

इस प्रकार श्रुति, सप्रति, युक्त और agua 
बाधित दै, अत्यन्त विलक्षण आर विभिन्न रूपवाले मघुर तिक्त 
एवं श्वेत पीताति पदार्थों का भी परर!र अध्याप्त देखा जाता S 


और अमूर्ति आकाशमें d तढम'लन तादि का अभ्यास देखा 


_ गया है, इसलिये परस्पर अत्यन्त aega मूर्दिमान्‌ और मूर्ति- 


हीन अनात्मा एवं आत्मा का भी अध्यास होना सम्भव दे तथा 
“ते स्थूळ हूं? मैं कृश हूं”'इस प्रकार देइ ओर आत्माके अध्यास. 
का अनुभव भी होठा दी दै ॥ २६३ ॥ 
इनता चेन्मन्यते हन्तुं दतश्चेन्मन्यते इतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नाय. दन्ति न हन्यते ॥ २६४ HÄ 
एनं “यदि मारने वाळा ददो रर किसी को मारना चाइता दै 
अथवा सारा जाने वाला होकर अपने को मारा हुझा मानता दै 
तो चे दोनों ही आत्मा को नहीं जानिते क्योंकि यह आत्मा तोन 
मारता दै और न मारा जाता है? ॥ २६४॥ o 
इत्यादि श्रुति देखी जाती हे ॥. H गीता N 
य एनंवेत्ति इन्तारम्‌॥ २६५ H 
तथा ४जो'इसे मारने बाळा समता है? ॥ २६५॥ 
प्रकृतेः क्रियमाणानि \। २६६ ॥ गीता ॥ 
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प्रकृति के गुणों से किये जते हुए कर्मों को ॥ २६६॥ गीता 
न जायते प्रियते वा विपश्विद्‌ ।। २६७॥ ge उ० 
ag मेघांघी आत्मा न उत्पन्न होता है, न. मरता है॥२६७॥ 
जीवापेतं चाकिलेदं स्रियते न जीवो म्रियत इति 
छा० ge ) ।। २६८॥ 
“जीवों से रहित होकर यह शारीर ही मरता दै. जीव नहीं 
सरतां ॥ २६८ ॥ | 
Pr 'जरामृत्यू शरीरस्य? अविनाशी वा अरेऽय मात्मा चुः 
beau! ॥ २६६ ॥ वृ० उ०॥ 
जरा सृत्यु ये शरीर के धम हैं हे सैत्रेयि ! यह आत्मा . 
अविनाशी और अनुच्छित्तिथमो (कभी उच्छिन्न न होनेवाला ) 
. है। ऐसा ही स्मृति भी कहती दै ॥ २६६ ॥ | 
अज: शरोरम्रहणात्सजात इति कीत्यते.॥ २७०॥ ` 
चहद अजन्मा शरीर ग्रहण करने से जन्म लेता है ऐसा eet | 
जाता दै ॥ २७०॥ 
न कारणं नाप्यकारणं न चोभयं नाप्य नुभयं नच 
.. ` . निमित्त न चोपादानं न चोभयम्‌ ॥ २७१॥ | 
: ब्रह्म न कारण दै न अकारण है, न कारण अकारण उभयरूप. ` 
है, न इन दोनों से भिन्न है, न निमित्त कारण है न उपादान | 
... कारण दै और न दोनों प्रकार का कारणा दै। यहाँ कहना यह है 
 छि'ढ्िवीय परमात्मा का कारणत्व, उपादानत्व अथवा निमि 
em स्वतः कुछ भी नहीं दै॥ २७१॥। 
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ब्रह्म पुराण में कहा हैः - 
एषा चतुर्वि शत्मिदमिज्ञा माया परप्रकृतिस्तत्ससुत्थ 
ag चौबीस प्रकार के भेंदोंबाळो माया परमात्मा से प्रकट 

हुई उसी को परा प्रकृति हे ॥ २७२ ॥ | गीताः-- 
ई , anay प्रकृति: gal सचराचरम्‌। ।२७३॥ 

| गीता में कह हैः-- मुझ अधिष्ठान फे हारा प्रकृति 'चराचर 
S उत्पन्न करती दै ॥ २७३ ॥ | | 

| सरवं रजप्तम इति गुणाः प्रकतिस मवा: ॥ २७४ ॥ 


गुण प्रकृति के कार्य दें: यद बात सत्त्व, रज आर. तम 
थे प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण हैं? ॥ २७४ ॥ | 
जो त्रिगुणात्मिका योनिरूप प्रकृति है वह दशा नामों से | 
j e = getest माकाशं परम व्य्रोममाया प्रकृतिः शक्ति 
| स्तमोऽविद्या छाया ज्ञान AZIA व्यक्त मित्येष मादि gp . 
qirga ॥ २५५ ॥ EE 

ai योनि कारण अव्याकृत आकाश परव्योम, माया, प्रकृति 
शक्ति, तम, अविद्या! CH e ( झूठ ) ओर अव्यक्त 
वत्यादि शब्दों से कहदी जाती EU १४९ ' ' | 
द इत्यादि Zeg यस्याबिष्ठातुरद्वितीयस्य 3 रमाला 
KS नेमिम्‌ त्रिवृतं त्रिभिः सत्वर जर्त मोभिः प्रकृतिगुणं तम्‌ ॥२७६॥ ` 
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०६ वेद्किसिद्धान्तप्रकाश 


की नेमि के समान नेमि अर्थात्‌ सम्पूणं काय चग का आधार 
है ऐसे उस एक नेमिवाले और त्रिवृत सत्त्व, रज, तम रूप प्रकृति 
के तीन गुणों से घिरे हुए परमात्मा को देखा ॥ २७६. 
इससे यह सिद्ध हे कि परमात्मा स्व इच्छित भोगों को 
भोगता हुआ विश्वरूप त्रिगुणात्मक प्रपञ्च होकर ag आसा 
प्रतीत होता है ॥ 
एकं पादं नोत्चिपति सढिढाद्ध स STA 
e चेदविन्ददानन्दं न सत्यं ताचृतंभवेत्‌ ॥ २७७ ॥ 
सनत्सुजात भी कहते हैं कि परमात्मा हंस जळ ( संसार ) 
से ऊपर रहते हुए भी अपना एक पाद नहीं निकछता । यदि वह 
( स्वरूपभूत ) आनन्द का अनुभव करने छगे तो न सत्य (मोच, « 
गै रहे और न मिथ्या (संसार) ही रहे | यह तो ईश्वर की सिद्धि / 
के लिये aas की स्थिति दिखळाते हैं ॥. २७७॥ ` 
वेद | : 
पादोऽस्य विश्वां भूतानि त्रिपादस्यामृतेः दिवि।।२७५।। 
ऐसा दीः सम्पूणं भूत परमात्मा के एक पाद हैं और उस 
के असृतमय तीन पाद युछोक में हूँ ॥ २७८॥ . 
यस्मिन्न ताः षोड़श कळा; प्रचन्ति, ॥ ` 
स प्रणाम ag प्राणा च्छ द्धाम्‌ ॥ २७६॥ 
_ प्ररनोपनिषद्‌ के षष्ठ प्रश्न में :- निम्न लिखित gier कढाएँ 
चतढाई E :- प्राण, भद्धा, आकाश, वायु तेज, खळ, ged 








` इन्द्रिय, मन, अन्न. वीय, तप, मंत्र, कसं छो! ¬` -.. S 


चेदान्ततत्त्वविचार a AN न 


Mt d 


कल्या as का अर्थे इस प्रकार है :-- o होता delt शुद्ध 
क॑ at लीयते mega यया, H SUR 
अथोत्‌ जिस के द्वारा क ( ब्रह्म) ळीन (द 
कला कहते हैं.। इन्होंने ब्रह्म के पारमार्थिक भ्वरू l! 
सळिये ये कडाए हैँ ॥ २७६ ॥ पाच से स्थित होने 


इन के प्रभाव से एथगात्मानं प्रेरितारं 


' झाल्यानं जीवात्मानं प्रेरितार चेश्वरं एथरभेदेन + र 
१२८ 
अन्योऽसांवन्योऽइमस्मि N २८० H x 


वरूप 
आत्मा अर्थात्‌ जीवात्मा और प्रेरक-ईश्वर को विभिन्न m 


से मान कर याने यह अन्य दै ओर में अन्य हूं ॥ २८० ॥ 


जीवेश्ररमेददशनेन संसारे परिव ॥ २८१ ॥ 
इस प्रकार जीव और ईश्वर का भेद देखने से वह संसार सें 
घूमता दे २८: ` 
यस्तु पूणौनन्द त्रदारूपेणात्मानमवगच्छति स मुच्यते । 
_ चित्लदानन्दा दवितीय ब्रह्मासमनाहं बरह्मास्मोति समाधानं दत्वे । 
जो कोई भी अपने को पूर्णोनन्द ब्रह्मस्वरूप से अनुभव करता 
है बही मुक्त होता है । सञ्चिदानन्दमयन्रह्म से अभिन्न में ही ब्रह्म 
हूँ--ऐसा समाधि दरा ईश्वर का सेवन करने से वह सुक्त है २ 
यस्तु पश्मात्मनोऽन्यमात्मानं जानाति स बध्यत इति ३८३ 
जो अपने फो परमात्मा से भिन्न जानता है वह वधता है २८३ 


~ 
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५६ | ' चेदिकसिद्धान्तप्रकाश 
की नेमि के समान नेहदारण्यकमें भी भेददृष्टि को संसार का हेतु 


दवै ऐसे उस एक नेसिव 
के तीन गुणों से चिरेंड Dez ति स इदं सब भचतीति तस्य । 
इससे यह TAT भूत्या ईशते॥ २८४ ॥ 
भोगता हुआ चिता R कि से हों ब्रह्म हू वह सर्वे रूप हो जाता- 
भी उसके सर्वोत्सक ब्रह्मभाव की प्राप्ति में बाघा- 
प्रतीत होता है ॥ 
समथ नही हात २८४॥ 
आत्मा होषों स भवत्यथ. यो अन्यां देवतामुपास्ते 
_ ` जन्योऽसाबन्योऽदमस्मीति न. स वेद यथा पशु रेवं . 
Beem ॥२८५॥ 


ho 


बह उनका आतमा दी हो जाता है. किन्तु जो किसी अन्य 
 दवताकी यह अन्य है और मैं अन्य हू ऐसे भाव से उपासना _ 
` करता दै चह नहीं जानता. [ अथात्‌ अज्ञानी दै ] चहद पशुओं के 


समान देवताओं का पशु दै ॥२८५॥ 


_., ऐसा हो विष्णु धर्मात्तर पुराण में भी कहा है ॥ 


पेश्यत्म्रात्मानमन्यन्तु यावद्वै परमात्मनः | 
तावत्संभ्राम्यते जन्तुर्माहितो निज्कमंणा ॥२८६॥ 
जीव Sada अपने को परमात्मा से भिन्न देखता है तबतक 
` बह अपने कर्मों द्वारा मोहित gie भटकता दै ॥२८६॥ ` ` 
संत्तीणाशेषकर्मा तु परंत्रह्म प्रश्यति। >». | 
__ अभेदेनात्मनः शुद्धं शुद्धत्वादक्षयो भवेत्‌ ॥२८७॥ 
किन्तु जब उसके समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैँ उसे सुद्ध 


E RE OG? ई j J WE a 
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` वेदान्ततरच्वविचार ` ` ?... `` „ ५६ 


पग्त्रह्म का अपने से अभेद रूप खे. साक्षास्कार-होता दैःओर शुद्ध 
स्वरूप हो जाने के कारण बह अमर हो जाता दै NI 
याज्ञवल्क्य भी कहते ईँ. - ॥२८७॥ / 
ब्रह्मात्मने वावस्थितं समाधिं दर्शयति ॥ 
इसी प्रकार योगी याज्ञवल्क्य भी न्रह्मात्म भाव से स्थित होने 
को ही समाधि कहते हैं ॥ 
यदर्थ agaga भारूपं सर्वकारणम्‌ । 
अआनन्दमसृतं नित्यंसवंभूतेष्वव स्थितम्‌ । । २८८।। 
यह जो सबका कारण रूप अद्वत-तत्व है, प्रकाश स्वरूप 
` आनन्द मय~असृत नित्य ओर समस्त भूता मै ओतप्रोत है ।२८८। 
तदेवानन्यघोः प्राप्य परमात्मानमात्मनः । 
तस्मिन्‌ प्रछीयते त्वात्म समाधिः स gea ।।२८६॥ 
अनन्य चित्त पुरुष उस परमात्मा को d आत्म स्वरूप से 
om कर उसो में छीन दो जाता है वही समाधि कदलाती है २८६ 
इन्दियाणि वशीक्ृत्य यमादिगुणखयुतः। ` 
आत्मम्ध्ये मनः कुय्रोदात्सानं परमात्मनि ॥ २६०॥ 
इन्द्रियों को अपने वश में कर यमादि गुणों से सम्पन्न दो 
मन को आत्मा में लगावे और आत्मा को परमात्मामें ॥ २६० ॥ 
परमात्मा स्वयं geata किञ्चिचचिन्तयेत्ततः । 
तदा तु डीयते त्वास्मा प्रत्यगात्मन्यखण्डिते ॥ २६१॥ 
फिर स्वयं परमात्म भाव से स्थित हो कुछ भी चिन्तन न | 
करे, तब यह चित्त अखंड प्रत्यगात्मा में लीन दो जाता दे (२७९६ ` 


Rer 
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६० : _____ सैदिकसिद्धान्तप्रकाश 


9 प्रत्यगात्मा स॒ एत्र स्यादित्युक्तं ब्रह्मत्रादिभिः ॥ २६२ ॥ 
` यही प्रत्यगात्मा है ऐसा ब्रह्मवादियों ने कहा है ॥ २६२ || 
याज्ञवल्क्य भी औपाधिफ भेद कहते Su. ` 
आकाशमेकं हि यथा घटादिषु प्रथर्भवेत्‌ । 
तथात्मैको gas जळाधारेप्विबांशुमान्‌ ॥ २६३ ॥ 
जिस प्रकार घटादि में एक ही आकाश भिन्न भिन्न हो जाता 
दे. उसी प्रकार एक ही आत्मा जळशयों में सूयं के समान भिन्न 
भिन्न प्रतीत हो र्दा है ॥ २६३॥ ` | 
विष्णुधर्मोत्तर में भी ऐसा ही कहा हे ॥ 
परात्मबोमेनुष्येन्द्र विभागो5ज्ञानकल्पित: । 
क्तयोतस्यात्मपरयोनिंमागाभाव एव दि॥ २६४ ॥ 

. राजन्‌ अ गा sl जाचात्मा का भेद अज्ञान कल्पित है, 
अज्ञान का नाश हो जाने प z : 
अभाव ही सिद्ध हो जाता दै l ES a SS 

` आत्मा क्षेत्रज्ञ संज्ञोऽयं संयुक्त: MEN: । 
तैरेव विगतः शुद्धः परमात्मा निगद्यते ॥ २६४ ॥ 
यहु क्षेत्रक्नसज्ञक जीवात्मा प्रकृति के गुणों से युक्त है और 
उन्हीं से रहित होने पर यद्द शुद्ध स्वरूप परमात्मा कहा जाता है 
अनादि संबन्धवत्या क्षेत्रज्ञोडयम विद्यया । | 
युक्तः पश्यति भे देन ब्रंह्मत्वात्मनि संस्थितम्‌ ॥२६६॥ 
यह तेत्र अपने से अनादि काळ से संबन्ध रखनेवाली 
रिया से युक्त होने से ही अपने में रध बरहम को भेद भाव से. 
देखता हे २६६॥ ` “A EE 


~ 
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र बिष्णु पुराण में dag ser Sp, १ ` 
त्रिभेदज्ञेरऽज्ञाते ताशमास्यल्ञिक गते [` 7 A7) | 
आत्मनों ब्रह्मणी भेदमसन्तं कः करिए्य़ति. ॥ २६७ ¢ 

जीव और ब्रह्म का भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञांन कां आत्य- 
न्तिक नाश हो जाने पग आत्मा और ब्रम का मिथ्या भेद कोन 
करेगा ॥ २३७॥ योग वरोष्ट्र कहा है कि-- ` 
` यद्यात्मा निगुणः शुद्धः सदानंदोऽज १5पर: । 
ggf: कस्य तात स्ान्मोत्तोवा विययाविभो ॥२६८॥ 
राम | यदि आत्मा निगुंण शुद्ध नित्यानंद स्वरूप जरा 
शून्य और अमर दै तो हे विमो ! यह ससार किसे प्राप्त दोता है 
Jaaa: कथं तस्य ज्ञायते भगवन्यतः | 
यथावत्सव मे तन्मे बक्तमदेसि साम्प्रतम्‌ ॥ २६६ H 
अथवा ज्ञान से किसका मोक्ष दोगा । ओर दे भगवन्‌ ज्ञानी 
के महाप्रयाय के समय सब बाते आप मुझे यथार्थ रीति खे 
बतला दीजिये ॥ २६६ H 


बसिष्ठजी उत्तर देते हँ ॥ | 
तस्येब नित्यशुद्धस्य सदानन्दमयात्मन t 


डावच्छिनस्य जीवस्य संसृतिः कीत्यते बुधैः ॥ ३०० ॥ 
मनीषोगण उस नित्य शुद्ध नित्यानन्दमय आत्मा को हौँ 
yakaa जीव भाव की प्राप्ति होने पर संसार की प्राप्ति दोने 
पर संसार की प्राप्ति बतछाते हैँ | ३०० H | 


एक एव दि भृतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चैव दृश्यते जळ चंद्रवत ॥३०१॥ 
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'प्रत्येक जोब में एक द्वी जीवात्मा (सत्य आत्मा-परत्रह्म) deg | 
है । वही जळ में प्रतिबिस्थित चन्द्रमा के समान एक ओर अनेक 
1 11३०१ ॥ et 
SE res स एवात्मा जीवसंज्ञः सदा. भवेत्‌ ३०२॥ 
, अविद्याधीन होने पर वही परमात्मा oder जीव संज्ञा वाळा 
०२॥ [ 
d e ës : इसी प्रकार ब्रह्मपुराण में भी कहा है Te 
-मोत्मा की जीव संज्ञा | de 
. , ` एकस्तु सूयो बहुधा जढाघारेपु EMR 
em परमात्मा. च सर्वोपाधिपु संस्थितः ॥३०३॥ ` 
जिस प्रकार एक दी सूयं विभिन्न qeran में Ka रूपं 
दिखाई देता है । उसी प्रकार समस्त उपाधियों म स्थित पर- 
मातमा भी अनेकवत्‌ भासता दै ॥ ३०३॥ | 
k ब्रह्म सवेशरीरेषु चाह्येचाभ्यंतरे स्थितम्‌। 
झाकाशसिव भूतेषु चुद्धावात्मान चान्यथा I. ३०४ 
. चह परत्नह्म समस्त शरीरों के बाहर ओर भीतर भी स्थित 
है जिस प्रकार आकाश पञ्चमूतों में ओत प्रोत है, उसी प्रकार ; i 
` समस्त बुद्धियों में एक ही आत्मा अनुस्यूत हे ओर किसी प्रकार 





०४॥ ` | 
Vë एवं सति यथाबुद्धया देद्दोद्दमिति मन्यते | 
अनात्मन्यात्मता ञ्ान्त्या.सा स्यात्त्संसारबन्धिनी २०५ | 
ऐसी स्थिति में अनात्मा में आत्मत्व की आन्ति हो जाती हे. . 
“कि मैं देह हूं--यद मति दी उसे संसार में बाँधने वाळी है ।२०५। | 
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सवे विकल्पे्दी नग्तु शुद्धो युद्धोऽजरोऽप्ररः | 
प्रशान्दोव्यो मवदूब्यापा चैतन्यात्मा सझत्प्रभ: ॥३०६॥ 
किन्तु इन समस्त विकल्पों से. रहित वह शुद्ध ga अजर” 
त्यन्त शान्त आकाशे समान व्यापक चैतन्य स्वरूप दै 
धूमाभ्रधूिमिव्ोम य्था च मढिनायते । 
प्राकृतैगपरासृष्टा विकारैः पुरुषस्तथा l २०७ ॥ 
जिस प्रकार धूम, मेघ और घूछि आदि से आकाश मलिन 
नही होता,उसी प्रकार पुरुष प्रकृति के विकारो से असङ्ग दे ३०७ 
: ` यचैकस्मिन्‌ घटाकाशे जले घूमा दिमियुते । . 
नान्येसढिनता यान्ति दूरस्थाः कुत्रचित्कवचित्‌ ॥३००॥ 
जिस प्रकार पक घटाकाश के जल या धूमादि से युक्त e | 
`` पर इससे दूर रदने वाले अन्य सब घटाकांश भी किसी स्थान 
ते ॥ ३०८ ॥ 
Se Ta दुन्दैर्नेकेस्तु जीवे च म लिनीकृते । था 
` एक्रस्मिनपरे जीवा मळिना: सन्ति कुत्रचित्‌ अ 
उसी प्रकार एक जीव के अनेक इन्द्रो से अभिभूत हो 
° शी अन्य जीव कहीं भी मलिन नहीं हो सकते ॥ ३०८ ॥ Ss 
Eo इसी तरह णुकदेवजी के शिष्य, श्री गोड पय कहते 
S यञ्चैकस्मिन्धटाकारो रजोधूसादिभियु ते । 
न सर्वेसंप्रयज्यस्ते gesit सुखादिभिः ॥ ३०६ H 
z ( माण्डु० का० २४ ) 
एक घटाकाश के ale ओर घूमादि से युक्त होते 
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पर अन्य सब घटाकाश उनसे युक्त नहीं होते।.उसी तरद्द एक 
जीव के दुःखसुखादिसे सब जीव भी युक्त नहीं होते ॥ ३०६ ॥ 
ऐसा ही भगवान्‌ पराशर भी कहते हैं । . 
ज्ञानात्मकस्यमल्लसत्वराशे श्वेतदोषस्य सदा स्फुटस्य । 
किंवाजगत्यस्तिसमस्तपु'सामज्ञातमस्या स्ति हृदिस्थितस्य । 
समस्त जोवों के अन्तःकरणों में स्थित ज्ञानस्वरूप बिशुद्ध 
सत्वराशि' सदोष Age और नित्य प्रकाश स्वरूप परमात्मा . 
को संसार में कोन वस्तु अज्ञात है ॥ ३१० ॥ 
श्रुति ॥ पुरञ्चके द्विपदः पुरञ्चके चतुस्पदः | 
पुरःसपत्ती भृत्वा पुरः पुरूष MANT ॥३११॥ gege 
पुरुष ने दो पेरों'वाळा शरीर बनाया और चार Séi बाला : 
शारीर बनाया ओर o पक्षी gier उन पुरोंमें प्रवेश कर गया ३११ 
इसी प्रकार संपूण भूतों का वह एक ही अन्तरास्मा प्रत्येक 
रूप में उसके अनुरूप हो र्दा हे तथा उनके बाहर भी ॥३१२॥ 
एकस्तथा सवंभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपोबहिञ्च ३१२ 
॥ कठ go Il 
यस्माद्विश्वरूपवेशवरूप लक्षणं परमात्मन । 
` इत्येवमादिभिः आत्मनो विश्वरूपत्व मित्यर्थः ॥ ३१३॥, , D 
विश्वरूप बहुरूपता परमात्मा का ही लक्षण है इसलिये इन | $ 
सब द्वेतुओं से भी आत्मा का विश्वरूपत्व सिद्ध होता है ॥३१३॥ 
` यंत एवानन्तो विश्वरूप आत्मा त एव । l 
, _ gar त्वादि संसार धर्मरहित इत्यर्थ: ॥ ३१४ ॥ 
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क्योंकि आत्मा अनन्त ओर विश्वरूप है इसीलिये वह 
अकती अर्थात्‌ कू त्वादि खंमार के धर्मों से रडित है ॥३१४॥ 
यद्य प! आत्मा परमार्थेन: विश्वरूप नहीं दै क्योंकि ऐसा 
मानने से तो वह सावयव और परिणामी सिद्ध होगा -तथापि 
विश्व उससे भिन्न भी नहीं है। अघटनघटनापटीयसी माया 
की महिमा से विशुद्ध आत्मतत्वमें दी विश्वरूप भ्रान्ति होती हे । 
अतः आत्मासे पृथक्‌ विश्व की सत्ता न होने से उसकी अनन्तता 
भें कोई अन्तर नहीं आता 
एषा. हि भगवन्माया सदसद्वपक्तिवर्जित। || ३१५ ॥ 
यह भगवान की माया सदसदुंभाव से रहित है ॥ ३१५॥ 
॥ मुक्तिविषय ॥ शिवबर्मोत्तर में लिखा है । 
ध्याना देरवयेमतुळ मैश्वर्योत्सुखमुत्तमम्‌॥। 
` ज्ञानेन तत्रित्यञ्य विदेहो मुक्तिमाप्नुयात्‌ ॥ ३१६ ॥ 
. ध्यान से अतुलित ऐश्वय मिळता है और pai से श्रेष्ठ 


सुख की प्राप्ति होती है । ज्ञान से उनका त्याग करके देदाभिमान ` 


से रहित हो मोक्ष प्राप्त करे ॥ ३१६॥ | 
इसी प्रकार त्राह्मपुराण में भी जीवन्मुक्ति और उत्क्रान्ति 


का अभाष कहे हैं । 
यस्मिन्काले स्वमात्मानं योगी जानाति geen 


तस्मात्काढात्समारभ्य जीवन्मुक्तो भवेदसी ॥३१७॥ 
जिस समय योगी खात्मा को शुद्ध स्वरूप जान लेता है उसी 
समय से वह जीवन्मुक्त हो जाता है ॥ ३१७ ॥ 


ke ` 
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मोचस्यनैब किंड्वत्स्या दन्यत्रगसनं क्वचित्‌ |: 
स्थान पराध्यमपर यत्र गच्छन्ति योगिनः 11२ 
जिस पराध स्थाई ( न्रह्मळोकरूप ) अन्य स्थान पर ध्यानी 
e योगी जाते हें उसके मोक्षके लिये ऐसे किसी स्थान पर जाने की 
आवश्यकता नहीं होती ॥ ३१८ ॥ 
न तस्य प्राणा उत्क्रार्मान्त त्रह्मेव सन्‌ त्रह्माप्येति (ge उ? 
उसके प्राण उत्कमण नहीं करते वह ब्रह्मस्वरूप हुआ हो 


ag मे लीन हो जाता है ॥ ३१६ ॥ 
उदस्माखाणाः क्रामन्त्योहो नेति 


नेति. होवाच याज्ञवल्क्यः ॥ go उ० ३२० 


इसके प्राण, उत्कमण करते हें या नहीं | इस पर याज्ञवल्क्य 
ने कहा, नहीं Uu ३२० ।। 
अज्ञानबन्धभेदस्तु मोक्षो त्रह्मळय स्त्विति ॥ ३२१ ॥ 
अज्ञानरूपबन्धन की निवृत्ति और eg में छीन हो जाना 
d . यही उसका मोक्ष हे ॥ ३२१ ॥ 
| हिङ्गपुराण में भी कद्दा ह~ , 
इदछोके परे चैब करव्यं नास्ति तत्य वै जीवन्मुक्तो 
 ग्रतस्तस्माद्‌ ब्रह्मवित्परमाथद: ॥ ३२२ | 
जीवित रहते हुवे ही मुक्त हो जाता है इसलिये उसके लिये 
इस छोक ओर परलोक में कुछ भी कत्तैव्य नहीं रहता ॥ ३२२ || 
शिवघर्मोत्तर भें कहा है 
बाञ्छात्ययेऽप करोस्यंकिञ्मिद्स्य न विद्यते । 
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वेदान्ततस्वविचार ६७ 
इहेच स वियुक्तः स्यात्त्सं पूणेः aaga: NRAN 
ज्ञानी छी . समस्त कासनायं निवृत्त हो जाती हैं इसलिये 
उसका कुछ भी eet नहीं रहता. वह पुर्णंकाम आरः समदर्शी 
दो जाने से इसी लोकमें मुक्त रो जाता दै ॥ ३२३ ॥ 
गीता भी यही कहा हे-- 
योगी युक्षीत सतत सात्मानं रहसि स्थितः | 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ३३३ ॥ 

. ध्यानी योगी को एकान्तम अकेले दी स्थित हो सब प्रकार की 
आशा और परिग्रह झा त्याग कर शरीर आर मन का: निम्र 
करते हुए निरन्तर योग का अभ्यास करना चाहिये ॥ ३३३ ॥ 

एवं युज्जन्सदात्मानं योगी विगतकल्मषः | 
सुखेन त्रद्मसंग्पश मत्यन्तं सुखमश्नुते ॥३३४॥ 
इस प्रकार सझेदा योग साधनमें ळगा हुआ ge पापहीन 
योगी सुगमता से ही न्रह्मसाक्षात्काररूप अत्यन्त उत्कृष्ट सुख प्राप्त 


` कर लेता है ॥ ३३४॥ 
सरीभूतस्थ मात्मानं सगेभूतानि चात्मनि | 


ईक्षते योगयुक्तात्मा सत्र समदशनः ॥ २३५॥ 
जिसकी सर्वत्र समदृष्टि है वह योगयुक्त पुरुष अपने आत्मा 
को सम्पूणं भूतो में और सम्पूण भूतो को अपने आतमा मे स्थित 
देखता है। इस प्रकार सर्बत्र समानभावसे स्थित इश्वर को 
समान रुपसे देखता हुआ वह स्वयं अपना घात नहीं कएता 
अर फिर परम गतिको प्राप्त होता हे ॥ ३३४ ॥ | | 
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सस पश्यन्हि asa समवस्थितम ध्वश्म्‌ । 
“ नहिनम्यात्मनात्मान ततो यासि. परां गतिम्‌ ॥३३४५॥ 
'तमास्मस्थंयऽनपश्यान्त घारस्तेषाँ शान्ति | 
| शास्ती नतरघाम्‌ ॥ ३३६ I कठा० उ० ॥ 
भ्रति कहतो है कि जो बुद्धिमान्‌ ment में स्थित उस पर" 
ब्रह्म को देखते हैं उन्हें ही नित्य शान्ति प्राप्त होती है दूसरों को 
नहीं ॥ ३३६॥ ` | 
| शिव धर्मोत्तर में भी योगियों की आत्मा में ही स्थिति | 
कही छै“. E | E 
e शिवमात्मनिपश्यन्ति aleng a योगिनः 
7 आत्मस्थं यः gheet बहिःस्थं यजते शिवम्‌ ॥३३७॥ 
_योगोजन शिवका आत्मा में. di दशन करते हैं प्रतिमाओं में ` 
हीं । जो पुरुष आत्मासे स्थित शिवका परित्याग कर बाह्मशिव ` 
का पूजन करता है ॥ ३३७॥ . ` 


बह मानो. हाथका प्रास गिराकर केवळ अपनी इथेळी 





K Ke चाटता na |. ge 
ër Eet पिण्डमुत्सूड्य लिह्यात्कूपंर म!त्मन: 
SE सर्भेत्रावग्थित शान्तं न पश्यन्तीह शाङ्करम्‌ ॥ ३३८ ॥ 
ई e `. सब जगह सबर्मे समशान्तरूप शिवको नहीं देख पाता ॥ 
. ` ` ज्ञानचक्षुविहीन्त्यादन्वः सूचेययोदितम्‌। E 
GE EE e E gies शान्त तस्याध्यातमत्थितः शिवः ॥३३६॥ .. A 





वेदान्नतर्वविचार SE 


शतक bag क? Soa बल पक et > या 


जिल प्रहार अन्धा-मनुष्य उदय हण सूय को नहीं देख सकता 
उसी प्रकार ज्ञाननत्रों ले रदित होने के आरण ढोग सत्र वि 
मान शान्त स्वरूप रिव, ai दर्शेन नही कर पाते जो पुरुष सर्वेगत ` 
शान्त मूर्ति शिव ,दशन करता है उसके दो अन्तःकरणमे दा 
नहै। यी A 
z pes a a पश्यन्ति तंथेभागन्तिते शिवम्‌ 
` झात्मिस्थंतीथमुत्सञ्य .बहिस्तीर्थादियो ब्रजेत्‌ ॥३४१॥ 

. किन्तु जो आत्मस्थित शिव को नहीं देख Se, दी उन्हें 
तीर्थ स्थान में खोजते हॅ! जो पुरुष lk ch को स्याग- 
ma E SE eet बिमागति ॥ ३४२ ॥ 

eg Si अपने हाथ का महारत्न गिरा कर काँच Seat 
Ger है Se यक श्रति में भी ऐसा दी दै॥ 
E तदेतत्पदनीय नस्य l | सवेस्यप इयमात्मा ॥ ३४३॥ ` 
| यह जो आत्मा दै वदी समरत जीवों छा गन्तञ्यस्थान R 
कर ऐसा हो क।चपेयगीता सें भी कहा है 0 ` 
- त्यकत्वा सर्वविकल्पांश्न स्वात्मस्थनिश्चले सन. | 
ert! | शान्तो भवेद्योगी दरघेन्धन zaa: ॥ ३४४ ॥ 
र सम्पूर्ण विकल्पों को त्यागकर मन को अपने आत्मा 
भं निश्चळ रूप से स्थिर कर जिसका gaa जळ चुका है, उस 
eng समान शान्त दो जाता दै ॥ 299 ` टा 
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चैदिकसिद्वान्तपकाश 
ऐसा ही श्री विघापुराण में कडा St 
` a b 
तस्यवकल्पनाहीन स्वरूपग्रइणं हियतू ` 


मनसाध्वाननिदपाद्ये समाधिः सोऽभिधीयते ॥ ३४५.॥ | 


उस ध्येय परमेश्‍वर का ही जो मन के द्वारा ध्यान से सिद्ध 
| दोने योग्य कल्पना होन ( ध्याता, ध्यान और ध्येय के भेद से 
राहत ) स्वरूप ग्रहण किया जाता है उसे ही समाधि कहते Si 
॥ कम सघु॥ 
एषह्यवसाधुकरमं कारयति ॥ ३४६ 1 
यही शुभक्रमे करता हे ॥ ३४६॥ 
द्दामि बुद्धियोगं तयेनमामुपयान्ति ते ॥ ३४७ ॥ गीता 


मैं ef वह बुद्धियोग, देता हैँ जिससे दे मुझे प्राप्त कर | 


लेते हें॥३४७॥तपः 
 सनसश्चेन्द्रियाणां च ऐकाग्य परमं तपः 
मन ओर इन्द्रियों की एकाग्रता ही परम तप है 
SS "ei नयोञ्नुपर्यति ॥ ३४६ १५॥ 
जो सल (साधु कमे) डी 5 स 
है। तभी . ससे प्राप्त क ` Se e SN 3 e 
अहमज्ञानजंतम: ।- नाशयाम्यात्मभावस्थोज्ञानदीपेनभास्वता. 


` ज्ञानदीपक से उनके अज्ञानजनित अन्धकार त्यित होकर प्रकाशमय 


यथेषिंकातूडमग्नोपरोतंप्रूयते एवं हास्य 


॥ ३४८ ॥ 


॥ २४८॥ ¦ : 


कार को नष्ट कर देता हु 


न 
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वेदान्ततस्वविचार ` ७१ 


सचे पाप्मानः प्रदूयन्ते || ३५१. छा० उ० ॥ 
जिस प्रकार अग्नि में डाला हुआ सींक ersat अस्म हो 
एता है उसी प्रकार इस. (ज्ञानी) के समस्त पाप भस्म हो जाते हैं 
।। ३५१ ॥ गीता र 
ज्ञानाभिः सर्वकर्माणि भस्तमात्कुरुते तथा ॥ ३५२ | 
इसी प्रकार ज्ञानासि समस्त कर्मों को भस्म कर डाळता È ll 


agiata: मेवावेदहं ब्रह्मास्मि ॥ ३५३ ॥ 
उसने आत्मा को हा जाना कि त्रद्म हूं ॥ ३५३ ge ge ॥ 


केसे ब्रह्म का साक्षात्कार करता है जो किसी अन्य से उत्पन्न 
नहीं हुआ धुअ 'अथोत्‌ अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता और 
सम्पूणं तत्त्वों यांनी अवद्या ओर उसके कार्यों से विशुद्ध असं 
ep उस देव को जानकर अविद्यादि समस्त पाशां से मुक्त हो 
जाता है । सृत्युवंतमः ।। अज्ञान मृत्यु दी हे और अज्ञान के कार्य 
कामादि पाशरूप है तिनें त्रह्मात्मेकता रूप अमि से भस्म ` 


` कर देता दै ॥ ३४४ N 
यञ्चलुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्योत॥३४४ के? goll 


जिसे कोई नेत्र द्वारा नदद देख सकता अपितु जिस द्वी सत्ता 





से नेत्र देखता È I ३५४॥ 


यस्मादर्वाकसंवत्सरो5होभिः परिवतंते | 

तद्देवाज्यो तिर्षाज्यो तिरायुह्दीपासते5मतम्‌ ॥ ३५६ ॥ 
| जिसके नीचे संवत्सरदिनों के द्वारा परिवर्तित होता है देव- | 
._ गण उसकी उ्य़ोतियो के ज्योति आयु और अमृतरूप से उपा 
` सना करते हैं ॥ ३५६॥ वृ० ४० | 
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७२ ` वैदिकसिद्धान्तप्रकाश 
' सर्गेषां भूतानां साक्षी eiser ॥ ३४७ H 
समस्त भूतों का अर्थात्‌ सगोद्रष्टा ॥ ३०७ ॥ 
साक्षातूद्रष्टार संज्ञायाम्‌ इस पाणिनि सूत्र रूप स्मृति 
`  अनुखार साक्षी शब्द का अथं द्रष्टा है॥ ३५८ पा, सू. ५२1११. 
चेता चेतयिता । केबळानिरूपाधिकः pn ` | 
 निगुणः सत्त्वादि गुणरहितः ॥ ३५६ ॥ `. j | 
आत्मा तु निष्क्रियो Pia: सत्वा रिगु शरदवित कूट . 
स्थः सन्नत'रमघमोनात्मन्यध्यस्याभिमन्यतेकती भोक्ता 
दुःखी कराः स्थूलो मनुष्योऽमुष्यपु्ोऽस्य 3go ॥ 
आत्मा तो. निम्किय निगुण सत्व'दि गुणों से रहित-और 
कूटस्थ होते हुए अपने में अनात्म धमाँ का अध्यास करके ऐसा. | 
. अभिमान करने लगता है. कि मैं कर्ता भोक्ता सुखी दु:खी, कश. 
o स्थूछ मनुष्य अमुक का पुत्र अथवा इसका नाती gl ३६०॥ | 
12000 20668 K गीता में gien भी कहते Su 
प्रकृते क्रियमाणानि गुण कमोणि सर्गशः 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमितिमन्यते ॥| ३ ६१॥ ” 
है अजुन, सारे*मे प्रकृति के गुणों द्वारा किये जाते हे, अहं. ` 
कारसे मोहित हुए पुरुष ऐसा मानने ढगते हैं कि में कतो हुँ ३३१ 
तत्त्ववित्तृमहांबाद्दों गुणकमंविभगयोः | d 
गुणागुणेषु वतन्त इति मत्वा न सजते ॥ ३६२॥ ` Ge 
... किन्तु हे मदाबाहो जो गुण कमे के विभाग का मर्मज्ञ हैः. 
( याने जानता दै) वह तो गुण गुणो में वर्त रहे हैं ऐसा मान 
.. कर उनमें आसक्त नदीं होता ॥३६९॥' o .. ' | 
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प्रझतेगु णसंसूढ़ा: सञ्जन्ते गुणकमसु ॥ २६३ I 
जो ढोग प्रकृति के गुणों से मोहित हैं चे दी उन गुण ओर 
कर्मों में झआसकू होते हैँ ॥ ३६३ | | 
गीता अध्याय तीन २७1२६ ॥ . 
एक्रोऽद्वितीयः परमात्मा ॥ ३६७ ॥ 
उैतरह्वित एक अकल निष्क्रिय निगुण परमात्मा है ॥ ३६४ H 
तमेव धोरो वज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत ्राह्मणः 
नानुध्यायादइृहूळ्छव्दान्वाचो विग्डापन हि तत्‌ NIXU 
बृहदारण्यको गनिषद में कद्दा Su | 
बुद्धिमान्‌ जह्मवेत्ता उसी को जानकर उसी में मनोनिवेश 
करे बहुत से शब्दों शाल्न्‍रों को न पढ़े--क्योंकि वह तो वाणी को 
पीड़ित करना हो Su ३६५॥ 
तमेवैकंजानथात्मानम्‌ ॥ ३६६ ॥ मु० उ०॥ 
उसी एक आत्मा को जानो ॥ :३६६॥ गीता में कहा है ॥ 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति:जन्तव: । 
क्षानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः॥ ३६७॥ 
ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ दै इसीसे जीव सोइ में पढ़ते SI 
T जिन्होंने ज्ञान के द्वारा अपने अज्ञान को नष्ट कर दिया है उनके 
ग्रति चह ज्ञान ( समस्त रूप मात्र.) को प्रकाशित करनेवाला है । 
तेपामादित्यवज्ज्ञान प्रकारयति तत्परम्‌ । 
'तद्बुद्धयस्तदात्मान स्तन्रिष्ठास्तत्पगयणाः ॥ रेहट H | 
सुळ के समान उप ज्ञेय परमाथ तत्त्व को प्रकाशित कर देता | 


j Ma 


Cana 


t 
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७४ वैदिकसिद्धान्तप्रकाश ` g 
: हे । उस परम ज्ञान में.ही जिनकी बुद्धि छगी हुई दै बह शो 
` स्वरूप परज्क्ष दी-जिनका आत्मा है उस. ब्रह्म मै (am आत्मा 
. ज्ञ) जिनकी दृढ़ निषा दै और जो उसी के परायण दै ( अथान्‌ 
आत्मा में ही रहता है) asch - «| | 
हर ` 'गच्छन्त्यपुनरावृति,.ज्ञाननिधूतकल्मषा:|। २६६॥ ` 
चे ज्ञान द्वारा समस्त दोषों से मुक्त हो अपुनरावृत्ति को प्राप्त i S 
होजातेहे॥१६६॥ |, SH 
o o आत्मनस] कामाय सब प्रियं भवति| ३७० ॥ ` 
र ën उ० MAIS ` 
आत्मा के लिए हो सब कुछ प्रिय होता gu ३७० H .. 
“थे जनाः साधनचतुष्टयसंपन्नाः$ ` 
.. — ,सन्यासिन एते तत्वमस्यादि . वाक्यप्रतिपाद्येकरूप 
) ._' . मखण्डेक्रसमितियावदिदु्नेह्यादमस्मीत्यंपरोक्ीकुयुस्तेय- ` 
E [ RECH . थोक्तज्ञानिनोञ्मताय भवन्त्यमरणधमोणः पुनरावृत्ति- 
` रहिता भवन्तीत्यर्थः ॥ ३७१॥ ` ` : 
- जो जन साधन चतुष्टय सम्पन्न संन्यासिगण इसे ag aen, 
मखि आदि चाक्यों से प्रतिपादित अखण्डेकरसरूप है, इस' S i 
. ` ग्रकोर जानते हैं अर्थात्‌ मैं बरह्म हूं इस प्रकार: इसका. साक्षात्कार d 
o करते हैं वे इस तरह धतलाये हुए ज्ञानी छोग, भसत अमरण धर्म | 
पुनरावृत्तिशून्य दो जाते हैं ॥ ३७१॥ .. € 
नित्य आत्माइव्ययः शुद्ध: सवग: सर्वचित्प र्‌ः 
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` धत्तेञ्सावात्मनी मायेय निस शान्‌।।३७२।। 
है „¦, आए leste शोक रर ` 


आत्मां बरह्म नित्य हमेशा रहता है।अज्यय GR y कुछ ` 





` कृमी नहीं होती ap शुद्ध पर्वित्र, दै एवं. संवेव्यापी 
` ज्ञाता सबसे उत्तम दै वदी ब्रह्म अपनी. माया के द्वारा .सत्व रल 


तम इन गुणों को प्रकट करता हुआ णिंगे शरीर“ को घारंण कर . 


` जेठा । बस इसकी संज्ञा जीव दो गई ॥ ३७२ ॥ 


निर्गंणो5पिह्मजो5व्यक्तो भगवान्प्रकृतः परः 
— स्वमायागुणमाविश्य बाध्यवाघकतां गतः ।।३७३॥ भा 
| स्क० ७ अ० १२ श्लो० ६ - 


राजन,मायातीत निगु ण प्रकृति से परे जो अज ब्रह्म अव्यक्त 


S हे. बही अपनी माया के गुणों मे प्रवेश कर जीव बन मरण ओर 
` ` भारण की दशा को प्राप्त होता है ॥ ३७३ ॥ अ० १३ ie १९ 


एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः दोत्रज्ञमिति तद्रिदः ॥२७४॥ SO 


ग SR है कौन्तेय, इसी शरीर को चेत्र कहते हैं इस [शरीर] को जो 
` ` जानता है उसे तद्विद अर्थात्‌ इस. शोख के जाननेवाले क्षेत्रश् . 
6. कहते हैं ॥ ३७४ ॥ I | 


gas चापि मां चिद्धि adag भारत । . ` S SE d 
क्ेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञोनं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ ३७५ H R II i 


e Si KS दे भारत,सब चेत्रोमे क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही समक । ga (शरीर) > 
` ओर चेत्रज्ञ (शरीर के जाननेवाले ) का जो ज्ञान दे वुद्दी मेरा | 


(परमेश्वर का ) ज्ञान, माता गया Zu २७४ ॥ ` | 
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. शतपथ arem में ॥ 
आत्मेवेद्सम5आसीत्‌ । पुरुषविद्यः सोड्युवीच्यना- 
न्यदात्मनो5पश्यत्‌ । सोद्दमस्मीत्यप्रेव्याइंरव्‌ सोऽहंगामा 
सवत्‌ ॥ ३७६ ॥ शतपथ १४।४।२।१ ॥ 

सृष्टि काळ के आरम्भ में gas एक आत्मा (जहां) था उरू 
पुरुषाकृति ब्रह्म ने देखा तब अपनी आत्मा से अन्य कोई पदाथ 
न पाया फिर उसने सोहमस्मि यह कहा इस कारण NEMAT 
उसका नाम हुआ ॥ २७६ ॥ यजु० go ३१।२॥ 
पुरूष एत्रेद सव यद्भूतं यच्च आव्यम्‌ ॥ ३७७ ॥ 
जो पीछे हुआ ओर आगे को दोगा यहद सब पुरुष ब्रह्म ही है 
॥ ३७७ ॥ यजु० ४७॥ 
यस्मिन्सबोणि मूतान्यात्मैवाभूष्विजानंतः। . . . 
तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ äer ॥ | 
जिस अवस्था में यह संव आत्मा है ऐसा age जब जानता | 
है. कि संवे aR ब्रह्म जब यह ज्ञान हो जाता है तब एकत्र 
देखनेवाले को कोन शोक है ओर कोन मोह है? ॥ ३७८॥ . 
श्री मद्भागवत में लिखा दै। | 
द्रव्यंकमं च कालश्चस्वभावो जीव एव च। ` 
वासुदेवात्परो ब्रह्मन्‌ न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्वतः (eg 
gen, द्रव्य कमे काळ स्वभाव जीव ये सब तत्व से विचारने 
पर वातुदेब से भिन्न नहीं हैं ॥. ३७६ ॥। | 


जह्यापणं बरहमित्र्मगनो ब्रह्मणा हुतम्‌ . ` | 
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न्रद्दौव तेन गन्तव्यं त्रह्मकमं समाधिना ॥३८०॥ गीता 
यज्ञ सें जिससे ef अर्पण किया जाता दै वद आदि ब्रह्म 
कके और हवि भी ae दै एवं ब्रह्मरूपी अभि में seed आहुति 
फे द्वारा हवन किया गया सब ब्रह्म ही हे ॥ ३८० ॥ 
यथा सुदीप्तात्पावकाहिस्फुलिज्ञाः सहस्तशः प्रभवन्ते स्वरूपाः । 
तथाक्षराद्विविधाः सौम्यभावाः प्रज्ञायन्ते तंत्रचेवापियन्ति ३८१ 
सुण्डक ख- १ 
| जैसे जळती हुई अभि में से अभि के स्वरूप की सदखों चिन 
` नारियाँ उठती हैं ऐसे ही अक्षर ब्रह्म से अनन्त जीव निकळते 
. इ और-फिर वे ब्रह्म में ल्य हो जाते हैं ॥ ३८१॥ ` 
रामायण में अज्ञान से जीव ईश्वर में भेद कहा BI 
जो सब के रह ज्ञान एक अस, Geng जीव॑दि कही भेद कस । 
जो सब के एक रस पूर्णं शान दो तो फिर ईश जीव में भेद 
कैसे । अज्ञान ही भेद का कारण दे अज्ञान के नष्ट होने पर जीव 
ईश्वर हो जाता दै ॥३८२॥ | 
'ञ्रेताश्ववरोपनिषद्‌ में कहा है ॥ 
सर्वाजीचे सर्वसंस्थे वृन्ते, तस्मिन्दसोभाम्यते ब्रह्मचक्रे । 
पथगात्मान प्रेरितार॑ च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनासृतत्वमेति ३८३ 
जिसमें समस्त भूतो. का जीवन है जिसमें सबकी समाप्ति 
याने प्रलय होती है उस सबेसंस्थ gp ( महान ) त्रहाचक्र में. . 
इंस जीव संसार मार्ग में हनन गमन करता दै इसलिये जीव | 
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Se कहा जाता है। अमता रहता हे. अर्थात्‌ अन, त्मभूतदेहारि 

को आत्मा मानता हुआ देवता मनुष्य एवं वियंगादि .भेदोंबाछी 

“ अनेकों योनियो में भ्रमण करता है । प्रथगात्सान प्रेरितारं च seen `. ` 

र जिस कारण भ्रमण करता है सो कहते हें आत्मा अर्थात्‌ जीवात्मा 

Sa ओर प्रेरक ईश्वर को geg भिन्न रूप से मानकर कहता है कि ag 

अन्य है और मै. अन्य हू इस प्रकार जीव ईश्वर का भेद देखने 
`. से वह संसार में घूमता है E RE 
. नव द्वारे पुरे देही इंसोलेलायते ap, 

E Er Së सवस्य ढोकस्य स्थावरस्य चरस्यच ॥ ३८४ ॥ E 
E Re) कान एक सुख इन्‌ सात शिर के. और 
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` वेदान्ततर्क्रदिचार  .. et 


नींछः पतङ्गो हरितो ढोहिताच्ष स्तडिहद्वभे ऋतवः समुद्राः .. 
'अनादिमत्त्वं विभुत्वेनवतसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा 
तू हीं नोछ वर्ण पतङ्ग भ्रमर है तू ही हरित ळोहिताक 
शुकादि निकृष्ट प्राणिवग भी तू: हीं है तू दीं वडिद्गभ मेघ ऋतु | 


: एवं समुद्र है। तू' हीं सबका आत्मा है इसलिये तू अनादि है तेरा 


आदि और अन्त नहीं है. जिससे कि विसु अर्थात्‌ व्यापक होने 


` के कारण सम्पूर्ण सुवन उत्पन्न हुए हैं || ३८७ ॥ 


अङ्नुष्ठमात्रोरवितुल्यरुप: सङ्कल्पोहङ्कारखमन्वितो यः 
बुदंगुणेनात्मगुणेन चैव आराम्रमात्रोह्मपरोऽपि दृष्टः ॥ 
हृदय गुहा अङ्गठे के gier होने के कारण आत्मा भी 


. ` अंगूठे के बराबर, परिसाणवाढा, सूर्य के समान देदीप्यमान . | 


` sët: स्वरूप बुद्धि के गुण सङ्कल्प और अहंकारादि से युक्त 
` तथा शरीर के गुण जरादि से भी सम्पन्न दै, जरा यानी बुढ़ापा 
, ओर मर ज्ञाना शरीर के धम हैं ऐसा कहा भी हे । आराम्रमात्र 
. कोडे के आगे भाग में लगा हुआ जो eg का कांटा होता है . 

` ` उसकी नोंक के बराबर जल में सूरे प्रतिबिम्ब के समान ईश्वर से 
: ... प्रथक्‌ आत्मा ज्ञानस्वरूप से देखा, जाना गया है यानी उपाधि | 
. से जीवात्मा का होना सम्भव है। तात्त्विक नहीं॥ äs “. _. 


बाढाग्रशतभागस्य शातघाकल्पितस्य च । | 
भागो जीवः सविज्ञयः सचानन्त्याय कल्पते ॥ ३८६ | 

- ३० ge ool `... 

सौ भागों में केश के आगे की नोक के किये हुए जो टुकड़े हें | 


SC 
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उसके एक टुकड़े के फिर भी सौ भाग फरे इन सौ भागों में से 
एक भाग के बराबर gen जीव का परिमाण है। क्योंकि लिङ्ग 
देह अत्यन्त gen है कारण यह कि fag देह में जितना 
सूम आकाश है उतना ददी चेतन का प्रतिविम्ब जीव समझना 
. चाहिये इसलिये eng देह के अनुसार ही जोब का परिमाण 
बतढाया जाता है । जीव स्वरूप से बह ह्म ऐसा हे कि 
स्वतः अपने परमाथरूप से वही संज्ञक ब्रह्म अनन्त हो 
है । उपाधि के नष्ट होने पर ॥ ३८६॥ ` 
नेव स्त्री न पुमानेष न चेयं नपुःसकः 
| यद्यच्छुरीर मादत्त तेन तेन संरक्ष्यते॥१०॥ TTo ४ए्वे०उ० 

स्वयं साक्षात्‌ अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप हाने के कारण यह न st 
दे न पुरुष दै, ओर न नपु सक ही है। यदद जिधं खी शरीर पुरुष 
यवा नपुंसक शरीर 'को धारण करता है उसी से 
विज्ञानात्मरक्षित सुरक्षित रहता हे | अर्थात्‌ उली-उत्ती शरी a 
धर्मों Sg में आरोपित कर ऐसा मानने ढगठा दै हि में 
गव > हुँ, मेसी हूँ मै नपु सक हूं ॥३६०॥ 
SE "gas: श्रोत्र | त ३पाणिपादम्‌ । 
नित्यंबिसुसवेगतंसुसूदमं aa यदुमूतयोनि परिपश्यन्ति e i 
. _ अदृश्य अथात्‌ सब ज्ञान इन्द्रियो Fo 
कमे इन्द्रियों का अविषय अप दि Kc Se 


pa | गनी अनन्वय कि 
हॅकर अझ का कोई मूळ नहीं है अवरो Eed Sr 


— 
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वेदास्तवत्वविचार' BEE 

दी. चणे हूँ वे वर्ण उसमें नड इछ भड aa है। भ चक्षु नेत्र, 

आंख काच रूप शब्द महण करनेब। gerot जिसमें नहीं हें 

इसलिये aag ama .„ `? adr सवेवित्‌, अपाणिपाद 
SN Sam ` s 

अर्थात्‌ RRN ९ ५1 ४:२१ ` ¦ af वह et है और. 


Spee भी है इमलिये a: नि ? पविनाशी है तथा fag 
' नमा से लेकर स्थावर पथमो ; ७मेर पै "वह अनेक प्रकार का : 


हो जाता है इसलिये बह वसु हे । ० कमत व्याप है, शाब्दांदि - 
स्थूळता के कारणों से रहित = .. :। के समान अत्यन्त gen है 
राब्दादि गुण ही आकाश ag धांदे का उत्तरोत्तर स्थूलता के . 
कारण हैं उनसे रहित दोने 5 करग बड़ आज्ञर aa Jaza है। 
Sat उपयुक्त धमवाला होने से व्यय ( हास ) नहीं होता अन्वय 
है । पृथ्वी जैसे स्थावर जङ्गम जगत का कारण है उसी प्रकार 
जिस ऐसे ळक्षणोंवाले भूत पोनि भूतों के कारण, सब के आत्म-. 
भूत अक्षर ब्रह्म को धीर वुद्धिमान विवेकी पुरुष सव ओर देखते. ` 


है । ४०० ॥ मु० २। खंड १॥ 


| दिव्योह्यमूतः पुरुष, स बाह्याभ्यन्तरोह्यजः । 
अप्राणो झमनाः शुश्रो द्यक्तरात्परत: पर: Wan 
दिव्य अमूत्ते पुरुष बाहर भीतर विद्यमान अजन्मा अप्राण 
मनोद्दीन विशुद्ध भ्रष्ठ अक्षर ( अव्याक्रतम्रात ) से भी उत्कृष्ट है। 
बह परमात्मा बाहर भीतर अजन्मा हे ee Se 
अक्षर धव ओर अयशून्य दै II त हर Re Se र 
, अन्तिमूघो चक्ष भन्द्रसूयौ दिशः श्रोत्रे बारिववृतात्य ere | 
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वायुः प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्म्यां geg सर्यभूता" 
न्तरात्मा ॥ ४॥ मु० * खं> १॥ 
हे गौतप, असि ( द्युराक ) दी जिसका शिर मस्तक है 
चन्द्रमा और सूय नेत्र हैं ।दशाएँ जिसके कान हैं बायु Riam 
भाण है समस्त जगत्‌ विश्व जिसका हृदय अन्तःकरण है, जिसके 
चरणों से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। यह त्रेळाक्य देहोपारिक gang | 
शरीर अनन्त देव विष्णु ही भूतों का शन्तरात्मा दै॥ ४३२॥ | 
` स्वत १ मेघ २ gaat ३ पुरुष ४ gr यही पाँच अभि है ॥ 
gio ge के पञ्चम प्रपाठक के तृतीय खण्ड में लिखा है कि-- 
यस्मिन्द्यौः पथि ची चान्त.रक्षमोत॑ मन: सहप्राणेश्वसवे: 
तमे वैक जःनथ आत्मानमन्या वाच विमुञ्चयामनस्यैषसतु,। 

"an gei, t, अन्तांरक्ष तथा सम्पूर्ण प्राणकि रहित 
अन आत प्रोत है,उस एक आत्मा को दी ज्ञानी प्रत्येक स्वरूप को$ 
SR वर्‌ अपर्णवद्या रूप अन्य वाणी की तथा उससे प्रकाशित 
होने बाले समस्त कमे को उसके साधन सहित छोड़ दो क्योंकि | 
यह असृत का सेतु है ॥ ४०३॥ 

हिरण्ययं परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ | 
यच्छुअड्योतिषां ज्योतिस्तदयदास्सविदो विदुः ॥ ६. ॥ 

. व्योतिर्भय अथात्‌ बुद्धि वृत्ति के प्रकाश रुप परम कोश सें 
जो आत्मा स्वरूप di eebe का स्थान होने के कारण तलवार 
के म्यान के समान दै ओर सबसे भीतरी होने के कारण CL 
है, उस विरज कोष में अविद्यादि सम्पूर्ण दोष रूप मळ से र! 
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प्रहा विराजमान है जो सबसे बड़ा रथा MATT दोने से ब्रह्म है । 
ag निषम्छ है अर्थात्‌ निग्वय दै निष्कल ओर विरज है eg, 
लिये वह शुभ्र यानी शुद्ध ज्योतिषां अग्नि आदि को ज्यो तिमे यस्व 
शी अपने srai त्रह्मात्म, चैतन्य रूप ज्योति फे दो कार दै। 
जो किसी अन्य से प्रकाशित न होने बाळा आत्मञ्यो त है बही 
परम ज्योति दद ज्ञिपि कि आत्मवत्ता जो विवेकी पुरुष आत्मां 
अर्थात्‌; अपन को षाददादि विषय और बुद्धि प्रत्ययों का शाक्षी 
जानते Ë । आत्मज्ञानी पुरुष जानते हैं ag परम ज्योति है ४२४ 
नतत्रं सूर्योमातिन चन्द्रतारकं नमाजिद्युतो भानन्तक्कुतोऽयमरिनः । 
. . तमेबमान्तमनुभाति सवं तस्य आसा सर्वेभिदं विभाति ॥ 
_ १० मु. 31 ख० २॥ 
आत्म स्वरूप ब्रह्म में सबको प्रकाशित करने वाला सूये भी 
` प्रकाशित नहीं होता अथोत्‌ वह भी उस बढ्दाको प्रकाशित नहीं 
करता । ag ( सूयी ) तो उस (जरह) के प्रकाश से ही सव अनात्म 
| पदार्था को प्रकाशित करता है, उससे स्वतः प्रकाश करने का 
साम्य दै ही नहीं इसी प्रकार चन्द्रमा, तारा,विजलो ओर सच्चा" 
aga ळायि देने घाला अग्नि कर ही कैसे सकता दै। यह 
सुरी आदि सम्पूर्ण जगत उस पर मद्य के प्रकाश तेज से ही प्रका-' 
शित होता दै। इसलिये वद॒ बरहम के दी कारीगत विविध प्रकाश 
से विशेष रुप से प्रकाशित दो रहा दै! मह्म की प्रकारा रूपता- 
स्वतः ज्ञात हो जाती दै ॥ ४०५॥ 
ब्रह्म ेद्मशृतं पुरस्तादून पन्चाद्ञदादछिण तथ्वोचरेख 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ge वेदिकसिद्धान्तप्रकाश 


। aada ged séi? विश्वष्ठोमिदं वरिष्ठम ॥११॥ 
; अचिद्यायुक्त दृष्टि वालों को यह जो सामने दिखायी दे रहा 
' है, बह उपयुक्त छक्तणों बाळा ब्रह्म हो है । इसो प्रकार पीछे भो 
ब्रह्म है दार्यी-बायी और भी ब्रह्म है तथा नीचे-ऊ'र भी कारी रूप 
। से नाम रूप विशिष्ट होकर फैला हुआ ge: ब्रह्म ही अन्य पदार्थो 
` केसमान भास रहा है। अधिक क्या कहें यह विश्व अर्थात्‌ 


सारा जगत्‌ श्रेष्ठ. तम त्रह्म ही दै । यह सम्पू अत्रह्म रूप प्रतौति 
“रञ्जु में सपे प्रतीति के समान अविद्या सात्र हो है । एक सात्र 
नह्य हो.परम!्थ सत्य है । यद्द वेद का उपदेश है (४: ६मु.२खं.२ 
[ass | ं सस्टौनलभ्यस्तपसाह्ये आत्मा सम्यरज्ञानेन : त्रह्म॑चर्येण वित्यम्‌ । 
' `` .. अन्तःशरीरे ज्योतिमंयोहिशुभो यंपश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः 
l शामु० ३ खं०.१ 
भाषण के त्याग 
1 यथाथ ज्ञान से 


“यह आत्मा सत्य बोलने से और मिथ्या 
। से ओर मन सहित इन्द्रियों की एकाग्रता से तथ 
“ओर ब्रह्मचर्य से सरोदा आत्मा की प्राप्ति होती है। जो आत्मा 
/ ` आइन सांधनों से प्राप्त किया जाता दै वह कौन है॥ सो कहते हूँ. 
CG ; अन्त शरीरे अर्थात शरीर के भीतर पुण्डरीकाकाश में जो | 
। ज्योतिर्मय सुवणे शुभ यानी शुद्ध आत्मा है Pe दोष रहितः 

` यति यन्न शी. संन्यासी देखते: अर्थात्‌ प्राप्त करते- हैं तार्पय 

` यहहेकि बह आसा सनैदा संन्यांसियो द्रा प्राप्त होता Been 
"`" Wmd मचिन्त्य a a 
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|: दुरात्सुदृरेतदिहान्तिके चपश्यत्सि चनिहितं गुहायाम 
॥७॥ go उ० | ख० शा 
चह ब्रह्म महान है. स्वयं प्रकाश और इन्द्रियों का अविषयं 


'हे जिकके रूप का चिन्तन न हो सके सो अचिन्य रूप है आका- 
शादि सूक्षमों से gen तर है। सब का कारणं होने से 
enen सबसे अधिक है । वह सूय चन्द्रआदि रूपों से 
अनेक प्रकार भासित दीप्त gi रहा SI 


वह ब्रह्म अज्ञानियों को अत्यन्त अगम्य के कारण दूर 


| दूरस्थ देश से भी अधिक दूर है अत्यन्त दूरस्थ देश मै 
adma है तथा विद्वानों छा आत्मा होने के कारण इस 
शरीर में अत्यन्त समीप हे। . 


ओर आकाश के भीतर स्थित चेतनावान प्राणियों मेँ 


योगियो द्वारा बुद्धि रूप गुद्दा में छिपा हुआ दिखायी देता 


äu अज्ञानियों को अविद्या के कारण शरीर में. स्थित रहने 
पर भी दिखाई नहीं देता ॥४०८ ॥ 


न चक्षुषा det at वाचा ` नान्यद्‌ वैम्तपसाकमणा वा। 


ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्वस्वतस्तु तंपश्यते निष्कलं ध्यायमाना _ 


॥८॥]मु० उ? ख०.॥१॥ 


» रूप होन यह आता नेत्र द्वारा अवाच्य के कारण बाण | 
से तप अभि दोत्रादि .वैदिक; कर्मों से" भी ap नहीं होता दै 


तो फिर कैसे प्राप्त होता. है ei कहते हैं । ज्ञान - के प्रसाद -से 


प्राप्त होता दै । शुद्ध चित्त हुआ पुरुष त्रह्म का साक्षात्कार TR. 
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योग्य होता है तच ध्यान कर्के Breng थामी सम्पू 


छश्च भेर मे रहित आत्मा को देखता है और प्राप्त 
करता È Us SU - 


एषे 5णुरात्मा चेतसावेदितव्यो यम्मिन्प्राण: eent संविवेश । 
प्राणेश्वित्तं सवमोत gail यस्मिन्विशुद्वेविभवत्येष चात्मा॥ 

| Ge neng ३ go ॥ 
ge आत्मा केवल विशुद्ध ज्ञान से जाना जाता है जिस 
शरीर में प्राण अपान अपान आदि पाँच प्रकार होकर यथां 
रीतिसे प्रविष्ट होर॒हा दै उसी शारीर में हृदय के भीतर शुद्ध 
चित्त के द्वारा जानने योग्य है । कैसे जाने सो कहते हैं दूध ya 
से ओर कछ अग्नि से व्याप्त है उसी प्रकार जिसमें प्राण यानी 
इन्द्रिय के रद्दित प्रजा “के समस्त चित्त अन्तः करण में sam दै 
क्योंकि adi अन्तःकरण चेतन से प्रतीत होते हैं। जिस चिरा 
` छे'क्तेशरूप मल रहित पूर्वोक्त आत्मा अपने विशेष रूप से प्रकट 
होता है । अर्थात्‌ अपने को प्रकाशित कर देता दै । उस विशुद्ध 


र विभु विज्ञान से हदी आत्म तत्व का अनुभव किया जा 
Se ४१० Il 
o यं यं लोकं मन सास वभाति विशुद्धसत्त्वः कामयतेयाव्यकाम 
टि तं तं eg जयते तांश्च कार्मोस्तस्मादात्पन्ञह्मचंयेत्‌मू तिकामः $ 
i $ १० मु० ३ Go १। ` 
विशुद्ध सरब थांनी मन के विकार अविद्या, अस्मिता शग 
Du भभििवेशा य ह जिसके नहो गये हैं ऐसे निड चित्त 
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चाके ज्ञामी आत्मा को जानता हुआ सत्य संकल्प जिल जिस 
पिठृल्लोकादि की इच्छा अपन लिये अथवा अन्य दूमरों के लिये 
करता दे उसा उसो sis भोग ger करते हो प्राप्त दो जाते 
हु । इसलिये grad की कामना रखने वाले पुरुष आत्मज्ञानी का 
पाद getsg यानी चरण घोनादि शुश्रूषा एवं नमस्कार 
` (अखाम) द्वारा पूजन करें ॥ ४११॥ आत्मज्ञानी के पूजा का फ 
संवेदेतत्गर्मत्रह्मधाम यच्चविशवै निहितं भातिशुभ्रम्‌ । 
उपासते पुरुषयेद्यकामास्तेशुक्रभमेवदतिववेन्ति धीराः 
मु” २ ख? २ 
य आत्मज्ञानो सञ्पूए कामनाओं के परम ag आश्रम 
भूत भथम कहे लक्षण चाले ब्रह्म को जानता हे । जिस ब्रह्म पद में 
es विश्व (जगत) समपित है,जो अपने तेन घे शुद्ध रूप से कार 
शिव है ऐसे आत्मज्ञ पुरुष को जो लोग निष्काम यानी ऐश्ययें 
छी तृष्णा रहित dia को इच्छा रख परम देव के समान उपा- 
सना करते दै वे. घोर बुद्धिमान्‌ पुरुष शु% यानी मनुष्य देह कौ 
. छे बीज का जो कि शरीर के उपादान कारण रूप से प्रसिद्ध है 
उसे अतिक्रमण कर जाते हे । फिर योनि में प्रवेश नहीं a ` 
बंदी करता है । इसलिये उसका पूजन करना चाहिये ॥ ४(२॥ 
. झव आत्मज्ञानी किस लिंग से. आत्मा के आत्मा स्वरूष 
का ज्ञान वताते हैं इस पर sange संहिता १८७ में कद्दा दै 
क्‌ सूय आत्मा जगतस्तदुपेश् 
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` आदित्य इस चराचर के आत्म स्वरुप हैं यानी जगत का 
` एक ही व्यापक आत्मा है अः्त्माओं GNT नहीं है ॥ ४१३ ॥ 
सत्र पूरों में 'ग्रात्म! ही रहता है 
पुर्मेकादशद्वारम HATTA: 
अनुष्ठाय न शो चर्ति वियुक्तत्वीचिमुच्यते | एतद्वेतत्‌ ॥ १॥ 
` So go ॥१०२॥ 
| यह शरीर रूप पूर के समान होन से पुर कहळाता है। ag 
ग्यारह दरवाजो वाल्या दै इस वितुळ सामग्री सद्दित अनेक द्वार- 
पालों और अधिष्टाता से सबिता पुर मैं नित्य विज्ञान स्वरूप 
अजन्मा (आत्मा) रहता है। पुर के धर्मों से विळक्षण जन्मादि 
` चिकार रहित राजस्थान आत्मा का सूय के सहरा अवक्र यानी | 
giesa से रहित चित्त विज्ञान नित्य स्थित एक रूप बरह्म का पुर 
है सब पुर के स्वामी परमेश्वर का ध्यनुष्ठान याने ध्यान करके ` 
. याने जिसका सम्यग्थिज्ञान पूवेक ध्यान ही अनुष्ठान हैं ऐसे ' 
' सम्पूण 291 में स्थित ब्रह्म का ध्यान कर पुरुष विज्ञान से शोक 
. भय अविद्या काम्य कमं इन सब वन्धनं से रदित जीवन्मुक्त ` S 
Së ही सुक्त (विदेद मुक्त) होता है। पुनः शरीर धारण नहीं 
_ करता है ॥ ४१४॥ ks 
` ४ सब पुरुषों में आत्मा रइठा है। > 
हॅ "स: शुचिषद्वसुरन्तरिक्तसद्धोतावेदिषां दृतिथिदुंरोणसतत। ` 
उपहरसाइत सद्दयोमसदब्जागोजा ऋत जा अद्विजाऋत॑ gen. 
ASES Pe ॥ २ अ० २ व० २॥ 
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को कहते हें--चेदी--प्रथ्वी सें गमन करता 
Ree है-- 
इथंवे दि: परोऽन्तंः ga: ११ lago सं० २।३।१०। 
वेदी प्रथ्दी - ( यज्ञभूमि ) का उत्कृष्ट मध्य भाग RI 
यह अतिथि सोम होकर दुराण फ़छशमें स्थित होता दै। इसलिये ` 
दुरोण सत्‌ दै । प्रकटतया ब्राह्मण अतिथि रूप से दरोणचरों सें . 
रहता है इसलिये वदी अतिथिः दुरोण सत्‌ है । ag मनुष्यों में 
जाता है इसे gaa है पर देवताओं भें जाता है इसलिये वह 
सत्य दै ऋत-सत्ययज्ञ को कहते दै उसमें गमन करता दै इसे 
ऋत सत दै व्योम आकाश में गमन करने से व्योम सत्‌ दै अप 
जळ में शंख सीपी और मकर आदि रूपों से उत्पन्त होता दै 
` इवल्यि अब्जा है गो पृथ्वी में घीहि जवादि रूप से उत्पन्न होता 
हे इसलिये गोजा दै ऋत-यज्ञाज्ञ रूप से अद्रि-पवंतों से उत्पन्न 
होता है इसे अद्रिजा दै-इस प्रकार सबोत्मा होऊर भी gp ऋत 
` गवितथस्वभाव ही दै सब फा कारण EI से वृहत्‌ EIS NYRI 
| इदं सर्व” यदयमात्मा-ओो कुळ दै सब शात्मादी ` 
दे ॥। ४१६ lgo उ०॥ | 
... नह नंध्यात्त विद्र gid सक्तोति तत्वतः 
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नहानध्यात्मवित्किव्म्चिस्क्रियांफलसुपाश्नुती ॥ १.॥ a 
as ६1८२॥ में । SE 
- जो अध्यात्म तत्त्व को नहीं जानता वह-पुरुष त्वचः चेदं 
को भी नहीं जान सकता। अध्यात्म geng को न जानने बाठा 
पुरुष किसी भी ees को प्राप्त नहीं करता ॥ ४१७ N 
कचो अक्षरे परमे व्योमन्ययस्मिन्देबा अधि विश्वे Däer । 
. यस्तं न चेद्‌ किमुचा करिष्यति-यइत्तद्विदुस्त इसे समा- 
सते ॥ ८॥ श्वे० उ--अ० ४॥ ` | 
तीनों वेदों से जाने जाते परम आकाश रूप अच्तर os 
में जिसमें समस्त देव गण आश्रय लेकर स्थित हैं। उत्त पर- 
आत्मा को. जो नहीं जानता वह वेद से क्या कर लेगा भौर जों. 
S geg जानते हैं वे तो ये सम्पक्‌ प्रकार से रहते हैं अथोत कनां 
हुए स्थित हैं ॥. ४१८ ॥ 
कैमे जानका कृत थे है पो परपाथे दशीरे Su 
ननिरोधो न चोत्पत्तिनंवद्धो न च साथ | 


न युमुछुनेवे मुक्त इत्णेषापरमाथता ॥ ३२॥ गौ० ste H 
मा० उ०॥ वै० प्र ॥ 


टन निरोध है. निरोधन फा नाम निरोध यानी प्रळय १ 
. उत्पत्ति जन्म को वद्ध संसारी जीव को--साधक मोक्ष के साधन | 
. ` बाते छो-मुमुक्चुसुक्त होने की इच्छा बाले को और सुक्त बन्धन | 
से छूटे हुए को कहते हैं। सो ये कुळ भी नहीं है ein उत्पत्ति 
; र | S > ` भ्रत्य न होने से बन्घ-मुक्त भी नहीं हे वसात य Së 
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अभाव किस प्रकार है--इस पर कंद्दा जाता है--ट्रेत की असत्यता. 
होने के कारण ( इनकी भी सत्ता नहीं है ) जदाँ Zo Set होता 
है “जो यहाँ नाना चत दीखता है ap खब-आत्मा ही है--यह 
सब ब्रह्म ही हे--एक ही अद्विठीय-यद्द जो कुछ है सब आत्मा 
हेन बस तरह से थ्रृतियाँ ट्रेत की असत्यता सिद्ध करती हैं ॥४१६॥ 
Se उ०। go ४०।: छ० । ४० | छं० | उ०। ge उ०। 
तत्सत्य, स आत्मा, तत्वमसि ॥ ४२० ॥ gio । ७० ॥ ge सत्य 
| है, TE आत्मा है, बृहत्‌ हे ॥ ४२०॥ | 
झल्यो5सावन्यो5इमस्मीति। न स वेद॥४२१॥बृ० उ० १४१८] 


यह अन्य हे और सें अन्य हूँ इस प्रकार जो कहता है बह | 


नहीं जानता ४२१ II STD 
सयङ्चायं पुरुषे यळ्चासावादित्ये स एकः ४२२।। Xoo Lg 


बह जो छि इस पुरुष सें हे और जो यह आदित्य के अन्त 


गत हे, एक हे ॥ ४२२ II 


असद्वाइदमभ आसीत्‌ । ततो वै सदजायत। तदात्मानं 


रचयमङ्रूतः। तस्मात्तत्सुकृत मुच्यत इति | यठ्वेतत्पुकृतं रसोवैसः 
. रस ह्ये वायं ळव्ध्वानन्दी भवति ॥ ते० उ० | अनु सप्त। १॥ 
पहले यह ( जगत्‌ ) असत्‌ ही था। असत्‌ इस शब्द से, 


; जिसके नाम-रूप व्यक्त हो गये हैं उन विशेष पदार्थो è विपरीत 


स्वभाव! वाळा अव्याकृत ब्रह्म कहा जाता है । नाम-रूप विशेष 


| से युक्त व्याङ्कत जगत्‌ ge उत्पत्ति से पूच असत्‌ शब्द men ` S S 
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E e ERR 
ब्रह्म ने ag अपने को द्वी रचा । क्योंकि ऐसी नाव दै इसलिये 


र dÉ a Ma re 
बह ह्म दी सुक्त अथात्‌ स्वयं कत्ती कहा जाता Sg ei 
| ब्रह्म दी था । उल असत्‌ से दी सत्‌ यानी जिसके नाम रूप का ` 
विभाग दा गया दे उस विशेष की उत्पत्ति हुई उस असत शब्दबाज्य ` 


ब्रह्म न भव्य EI मस्पृण जगत की रचना की ह gute? पुण्य 
रूप स॑ भा उसका कारण रूप वह न्रह्म सुकृत कहा जाता है। Set 
किस ये- रस स्वरूप होने के कारण, . त्रा की रस geng 
किस कारण से है--इस पर श्रृति कहती है । 

'यट्रेतत्सकृतम । रसो वैस; ब्रह्मणो रसो नाम ॥ | 

ज्ञो भी यह प्रसिद्ध सुकृत है बह निश्चय रख ही दै। 
खट्टा मा आदि तृप्ति दायक और आनन्दःप्रद पदार्थ ठोक में 
रस नामसंप्रांलद्ध हे ही। इस रस को ही पीकर पुरुष 
आनन्द सुखी हो जाता है ॥ ४२३ ॥ 

` एतस्यवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रा मुपज्ञीवन्ति ॥ Ss 

उ०४।३। ३२॥ | 





इस आनन्द के अंशभा। के आश्रय से ही सत्र प्राणी जीवित . 
रहते हें ॥ ४२/॥ 


Aog का वेदानुवचन । अहं दृक्षस्यरेरिवा। कीतिः gei 

गिरे रिवा उध्व पाचत्रोचा जिनी व स्वमृत akaga सवर्चसस। ` 

ी gaar असतो Tee: 1 इति agaaa ॥ १॥ | 
_ त० ३० च० १। द्‌९ TOR 282 ls 
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मैं अस्तयीमी रूप से वृक्ष अथोत्‌ उच्छेदात्मक संसार खग 
aq का प्रेरक हूँ । मेरी क्रीरति-प्रसिद्धि पर्वेत के पृष्ठ भाग के सम.म 
उची है। में उर्व पवित्र है वित्र गवन अथोत्‌ ज्ञान से oe 
.शित पवित्र पर ब्रह्म जम सुम सर्वोत्मा का कारण हे वदद मै 
उध्दी पवित्र है । afafa इव वाजवान के समान-वाज ( अभ ) 
बसते यक्त सरी के सम न जिस प्रकार से कहीं अति स्मृतियों के 
अनुसार ga में बिशुद्ध अमृत यानी अं.त्मतत्व प्रसिद्ध है उसी 
प्रकार मैं मी ett अथोत्‌ शोभन विशुद्ध आत्म तच हू । 
बही मैं आस्मतस्ब “प्र शालो घत हुँ-इस प्रकार यहाँ अर्थ 
(हुं) किया कौ saat की जाती दै। में सुमेधा SI में अमृत- 
अपग्गाधर्ण stemt : !नी अव्यय अक्षय हूँ। अस्त से सिक्त 
Si मैं अमृत से "ang ऐसा ब्राह्मण चाक्य भी दै। इस 
प्रकार यह ब्रह्म भूत त्र्मचे ता त्रिशंकु ऋषि का बे राचुवचन है ॥४२५॥ 
(पाप क्षय से ag gien दै॥ स्मृति: N 
ज्ञानमुत्पद्यते gel चय त्यापस्प कमः । 3 
यथादर्श तले प्रख्ये पश्यन्ट्यात्मनमात्मनि ॥ मशेभारत- _ 
शा०॥ २० । ४1 ८ GE 
S Se कर्मो का en हो जाने पर हो पुरुष को श्लोन दता | दै म 
जिस प्रकार दर्पण के a73 हो जाने पर उस से ga देखा ज. 
सकता है ॥ ४२६ ॥ गरुड १।२३७।६। SE 
उसी प्रकार शुद्ध अन्त; करण में आत्मा का पाकात. 
होता है) ४२७ ॥ SE EE, 
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त्वय'चात्मा set । तद्विज्ञानादविद्या त्तिवृत्तिः u ४८ R 
स्वयं आत्मा ही ब्रह्म है और उसके ज्ञान से दी अथा की 
- निवृत्ति होती है॥ ४२९॥ 
` स्वात्मन्यचभ्थानं मोक्ष: ॥ ४३० ॥ 
निज-आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना ही मोक्त है ॥ ४३० li 
गभयं प्रतिष्ठां विन्द्ते Uu ( तै? उ० २) अभय पद प्राप्त ` 


= कर लेता है।. |. 
आत्मादि जह्म आत्मा दी A हे ॥ ४३१॥ 


एतमानन्दसयं आत्मानसुपखंक्रामति ॥४३२॥ ते० ge R I 
उस समय इस आनन्द मय आत्मा को प्राप्त हो जाताहे॥४३३॥- ` 
|  . एष पन्था एतत्कमेतद्‌ ब्रह्मेतत्‌ सत्यम्‌ ॥४३४।॥ Ro ३० २९९ ` 
मोक्ष प्राप्तिका और कोई माग नहीं हे--इस श्रुतिके अनुसार 
| ) ae जो परत्रह्म का आत्म स्वरूप से ज्ञान है “यही मार्ग है, यही 
| कमे है. यही ब्रह्म हे और यद्दी सत्य है॥ ४३४ H 

आत्माच ख वाह्याभ्यन्तरोह्यनो$पूर्वा*नन्तरो sagt कृत्स्न 
 आकाशवत्सवंगतः सूदमोऽचलो  निरुणो, निष्कळो, निष्क्रियः . 
तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि? ॥ ४३४ ॥ छा० उ० ६८1१६ भति। ` 
. आत्मा बाहर'मीतर विद्यमान अजन्मा-कारण रहित-कार्य 
. रहित अन्तबोद्य शून्य-परिपूण-आकाश के समान सवंगत सूदम- 
` अचढछ-निगुण-निष्कल ओर निष्क्रिय हे। वह. सत्य हे--बह 
' छात्माहे और बद्दी तू हं॥ ४३५॥ . 1 
सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः ॥ ४३६॥'मु० उ०२। १।२। 
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NE तर से यांनी कार्यकारण इन दोनों दृष्टियों से 
अजन्मा हे IL ४३६ ॥ 
अजशोऽमरोऽसृतोऽभयः।॥ ४३७ lge ४० ४४२४ 
बह जरा शृन्य-मर असत और अभय है ॥ ४३७ N 
एक qaga: ॥ ४३८ ॥ वह एक अद्वितीयं है ॥ ४३८ H 
यदि यह बात सत्य है कि आत्मा एक ही है तो संस'र्‌ रूप 
` प्राणादि अनन्त भाजो से कैसे विकल्पित हो रहा है ॥ 
` उत्तर देते छै सुनो--गणाव्भमिरनन्तैश्व-भाते रेतैत्रिळल्पितः 
साथेषातस्य देवस्य-यशाय संमोहितः स्वयम्‌ ॥ ४३६ ॥ 
. का०्वे०॥ १६६ | | 
यह उल आत्म देव की साया दै जैसे मायावी द्वारा प्रयोग 
की हुई माया निमेल अ;काश को पत्र पुष्प युक्त gei में परिपूरा 
देती है उसी प्रकार ag मी उस देव की माया है जिससे 
कि यह स्वर्यं भी मोहित हुए के समान मोह ग्रात दो रदा दै । 
सम साया दुग्त्यण” गीता 91१ ॥ मेरी माया का पार पान 
कठिन है। ऐसा भगवान का वचन SU ४३९ H 
। ॥ सूळ त च में सतवाद 
प्राण इति प्राणविदो मूतानीतिचतद्विदः। गुणाइति गुणवि 
qaar नीतिचतद्विदः* ॥ ze ॥ का? ऽ प्राणोपासक प्राण को | 
geg ( प्रत्यक्ष-वादी चाबौकादिकन का.मत दै कि एथ्वी-जळ- `` 
बायु-अग्नि-चार भूत ही गुणों-को जानने बाले ( सांख्यचादी ) | A 2 
फद्दते हैं गुण ही gRr के तरम ( शीव ) कहते है (आत्मा ` 
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२३ o  चैदिकसिउन्तप्रकाश 
अविद्यान्योर शिव-ये तीन तत्व ही जगत के प्रवत्तंक है ॥ २०४. 
alo उ० का? ४४०॥ ` | 
. पादा इते पादविदो-विषया इति alga: 
छोका इति छोकविदो-देवा इति च ale: ॥ २१ ॥ का० 
“पाद वेत्ता बिश््ादिक पाद ही सम्पूर्ण व्यवहार के हेतु 
इं. ऐसा कहते हेॅ-चात्स्यायलादि विशेषज्ञों का मत हे कि शाउदादि 
दिषय ही सत्य वस्तु है । लोक चेत्ता ( पोराणिका ) का कथन है 
रोक हो सत्य दे देचोपासक फहते दें--इन्द्रादि देवता ही सृष्टि 
के gata, देँ॥ ८४१॥ Se 
वेदा इति वेदविदो-यज्ञाइति च तट्विदः । 
भोक्ते ति च ओक्दचिदो-भीज्य्रमिति च तहिदः ॥२९॥का०! 


वेदक्षो के मतत से ऋगादि en बेद ही परमार्थ हैं याक्षिक 
कहते हँ कि यज्ञ हो संसार के आदि कारण gr 


भोक्ता को जानने बाला भोक्ता की ही प्रधानता बतल्नाते हैं 
दथा भोज्य के मरोज्ञ ( सूपकारादि ) भोज्य पदार्थों की ही लार 


s A 


O वच्ता का प्रति पादन करते हैं ॥ २२। ४४२॥ 


Set इति. सूद्रमविद: स्थूळ इति च तद्विदः। 
सूते इति मूतविदो ऽमूते इति च तद्विद्‌, ॥ २३ ॥ 
सू्धमवेत्ता कहते र ( आत्मा gan ( अणुपरिमाण ) है। | 
.._ R (चवोकादि) कहते ve स्थूळ है । मूत्तेवादी ` 
` ( साकारोपासक ) कहते हैं परमा वस्तु मूतिमान है। तथा 
_ छामूतवादियो .( शून्यचादियों) का कधन है 


म कि वह मूतं ` 
ge द्दे ॥४४३॥ EE | d $ ; 


KZ ee 


A "fb d “भु `~ * r 
CAN 


वेदान्ततत्ववि चार्‌, zen ` ६७ 
e > 


काळ इति झाळविदो-दिशं इतिच वदद + ३, ` 
वादा इति वाद विदो-सुवना सी ति ees: 1२४॥ का; 
काळज्ञ (ज्योतिषी लोग ): कहते S काळ दो HIT है। ॥ 
दिशाओं के जानने वाले-.( स्वरोद्यशासख्री). कहते : हैँ. दिशायें ही | i 
wag} ४ ` Ge, "die 
वादृवेत्ता कहते हैं ( घातुवाद, मन्त्रवाद ) वाद दी संत्य. 
वस्तु हे । तथा: सुवन कोष के ज्ञाताओ का कथन दै कि सुवन 
दी परमार्थ है ॥४४४॥ 
सन इति सनोविदो बुद्धिरिति च तद्विदः 
चित्तमितिः चित्त विदो-घमौधमौँ च. तद्विदः ॥२५॥का० 
मनोवादियों..का मन ही आत्मा है वोड्ों का. कथन बुद्धि दी 
“ आत्मा दे चित्तज्ञा के विचार चित्त द्वी आत्मा है (सय वस्तु दै ) 
तथा धमाधम -वेत्ता ( मीमांसक) धमोधमं को gi परमाथ 
सानते SH ४४५ ॥ A, 
पद्चविंशकइत्येके षट्विंशइतिचापरे। . 
gafas इत्याहुरनन्तइति 'चापरे ॥२६॥ 
कोई ( सांख्यवादी ) gie तत्त्वो को, कोई ( पातज्ञलमता 
चढम्वी ) छब्बीसों को और कोई ( पाशूपत ) इकतीस-तत्त्वो को | 
सत्य मानते हैं । तथो अन्य मतावढम्बी परमाथ को अनन्त | 





E भेदों वाळा. मानते-हैं ॥ ४४६-॥. .- : ` ` 





१ प्रधान २ महात्तत्व २ .अंहकार पञ्चतन्मात्र ऽपांच ज्ञाने 
Gg पाँच कमे इन्द्रियाँ पाँच विषय ओर मन-पुरुष>यही 
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ध्य बेदिकसिद्धान्तप्रकाश 


पञ्चीस तत्त्व सांख्य शाखवाले मानने है । 
योगी इनमें एक तत्त्व और भी मिलाते हैँ बह ईश्वर पस्य 
है ऐसे छव्त्रीस मानते हैँ । पाशुपत मत में इन तत्वों से अधिक 
राग १ अविद्या २ नियति ३ काळ ४ कला ५ थोर माया ये छः 
` तत्व मिलाते हैं! ( पदार्थों कि नियति शक्ति) ` 
ऐसे सब मिछकर शकतोस तत्त्व कोई मानते हैं ॥ 
लोक ल्छोकविद॒ः प्राहुराश्रमाइतितद्विदः । 
स्रीपुनपुसक लेङ्गा परापरमथापरे॥ २७ ॥ का० N 
छौकिक पुरुष ळोकानुरक्षन को और आश्रप्र वादी आश्रमो 
को ही प्रधान बतळाते हैं छिङ्ग वादी ख्रोलिंग पुडिंग और ag 
सकळिंगों को तथा दूसरे ढोग पर और अपर ब्रह्मा को ही परमाथ 
मानते हैं (gelt 
| सृष्टिरिति सश्टिवेदों छय इति च तद्विदः । 
स्थिति रतिस्थिति विदः सर्वे चेइतु सवदा ॥२८॥ का० 
सृष्टि वेत्ता कहते हैं-सष्टि ही सत्य है | छयवादी कहते हैं-छय 
ही परमाथे am है । तथा स्थिति वेत्ता कहते हैं-स्थिति ही सत्य 
है। इस प्रकार ये [ कहे इए और बिना कहे हुए ] सभी चाद इस 
आत्मा geg में सचंदा कल्पित हैं ।। 2४८ 
| एनेरेषोऽप्रथग्भावैः प॒थगेवेति ल'क्षतः 
एवं योवेदतच्वेन कल्गयेत्सोऽवि शङ्कितः I ३० का० H 
रस्सी में कल्पित सप जळ घारादि भाव से रहित अभेद भाष 
युक्त जैसे रज्जु दै, उसी रज्जु के समान यहद आत्मा अग्ने रूप 
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से भेद दहित प्राणादि अपुथक भावों से पथक (asa) AÈ 


ऐसा सूर्खो को छाक्षित यानी भभिलक्षित अथोत्‌ निश्चित हो रहा ` 


है। चियेकियों की दृष्टि में यह जो कुछ है खब आत्मा ही R I 
इस श्वति फे अनुसार रञ्जु में कल्पित सपोदि के समान ये 
प्राणादि आत्मा से भिन्न हैं ही नहीं ऐसा इसका तात्पय है ॥ 
बह ab यह दै-- | 
इदं सब यदयमात्मा ( ge ge २।४।६।४।५।७। 
रज्जु में कल्पित सप के समान जो पुरुष आत्मा में कल्पित 
पदार्था को आत्मा के अतिरिक्त यानी अलग झूठ समझता है तथा 
आत्मा को भति और युक्ति से परमार्थतः निविकल्पित जानता है 
ag निःशंक ( भय रहित) gier वेदों के अथं का प्रतिपादन 
[ कदने वाला है] ओर यह अन्यार्थ प्रक है इस प्रकार विभाग 
पूवेक कल्पना कर सकता है यह इसका तात्पय है ॥४४६॥ 
॥ व्यास स्मृति में भी कहा है ॥ 
तमः श्वश्ननिमंदष्टं वषेबुदबुदसंनिभम्‌ । 
- नाशप्रायं .सुखाद्वीनंनाशोत्तरमभावगम्‌ ॥३१॥ 
यहद जागत अंधेरे गढे के समान ओर वर्षो की ge के सहश 


नाशवान और सुख से रहित ओर नारा के अनन्तर अभाव को 


am हो जाने वाला देखा गया है ॥ ४५०॥ ` 
` स्वप्रमये यथा दृष्ट गन्धवनगर यथा । 
तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचत्तणेः॥ ३१ gie H 


अविवेकी पुरुषों द्वारा स्वप्न और माया जो असल होते हुए | S 
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१०० ' ` वेदिकसिद्धान्तप्रकाश | 


भो सत्य रूप देखे जाते हैं जिस प्रकार विस्तृत दूकान. बाजार 
मकान प्रासाद ओर नगर निवासी खी पुरुषों के व्यवहार से अर” 


पूर-सा गन्धर्व नगर देखते दी देखते अकस्मात्‌ अभाव को प्राप्त 
होता देखा गया है । ओर जित प्रकार ये ag और माया असत्य 
रूपं देखे, गये हैं उसी प्रकार यह विश्व अर्थात्‌ समस्त देत असत्‌ 
देखा गया. है ॥ ४५१॥ 
भाषैरसद्धिरेवायमद्येन च कल्पितः । 
. ` आवा अप्यद्वयेनेव तभ्मादद्वयता शिवा ॥३३॥. 
` ¬ जिस अकार रञ्जु में सपे धारा . दरड न होने पर भी तीनों 


_ इण्डः-घारा सपं. की ढोग झूठ. ही कल्पना करते हे. वास्तव में 


'सत्य रज्जु ( रस्सी ) दी तोनों भ्रम रूप से कल्पना किया जाता 
है; हसी प्रकार. प्राणादि अनन्तः असत्‌. अथात्‌ जो परमाथंतः 
नहीं, हें. Lens भावों से: आत्मा विऋल्पित हो रदा हैः) 


. क्‍योंकि चित्त के चळायमान न होने पर किंसी के द्वारा कोई. 
` माव उपडक्तित, नहीं हो सकता और आत्मा में प्रचलन है नहीं 
है केवल चळायमान चित्त में ही ap दोने वाले जो भाव हैं वह. 
__ 'परमायेतः सत्य हें. ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती ॥ अतः यह 

आत्मा स्वयं एक मांत्र 'सत्स्वंभाव होने पर भी असत्वरूप 
प्राणादि भावों से रञ्जु के समानः सब प्रकार के विकल्पके | 
o आश्रय भूत परमाथ सत्‌ आत्मस्वरूप से कल्पित है'। बे प्राणादि 


साव भी: अद्वय geen आत्मा से d कल्पना दिये गये हैं । 


SAR खोई भी कलना निरधार नही हो सकती अंब काना 


< 
ps 
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की आश्रयभूता दोने से और अपने स्वरूप से अद्वय का कभी 
व्यभिचार न होने से कल्पना 'अवस्था में भी अद्वयता दी geg: 
मयी है । केवळ हेत कल्पना ही असंगलमयी दै तथा deg सपादि 


` के समान भय उत्पन्न करने वाढी है.। अद्रयठा 'अभयरूपा है. 


इलळिये अद्वैतमंगलमयी है ॥४५२॥, का? भेद दर्शी कपण दे ॥ 
उपासनाश्रितोधर्मो जाते त्रद्मसिवतते। | 
प्रागुतत्तेर्ज सर्वं ते नामौ कृपणः स्पृतः। १ अ०का०॥ 
हपांसना के आश्रित हो उमी उपासना को अपने कल्याण 
साधन मानने बाळा पुरुष कहता है कि में उपासक हुँ यानी 
सेवक दाख हूँ और ब्रह्म मेरा उपास्य है) उस री उपासना करके 
इस समय काय ब्रह्म में रहता हुआ शरीर पात के अनन्तर d 
शरजन्मा ag को प्राप्त हो जाऊँगा। तथा उत्पत्ति के पूवे भी यह 
ब और सें अजरुप हो थे उत्पत्ति से पूर्वे में जैसा था अघ 
उत्पन्न होंकर जातत्रह्म में वत्तमान हुंआ अन्त में उपासना द्वारा 


' बसी रूप को प्राप्त हो जाऊं गा। ऐसा इत उपासक ब्रह्म वेत्ता और 


अजन्मा det दर्शन करने वाले महात्माओं हारा कृपण दीन 
क्षुद्र माना गया. है ॥ 
तस्मात्तत्सवं मत्रचत्‌॥ ge Se १।४। १०। 
इसी से वह सब कुछ हो गया ॥ SE 
तेयंदेवतैच्षतदन्ताइंममस्ति सो देवता अनेन । 
जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरंवाणीति॥रे॥ | 
. "gege gepgeän | 


kk? 
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इस सतनाम चाले देवता ने Say किया। में इस जीवात्म 
रूप से इन तीनों देवताओं में अनुप्रवेष्य कर नाम ओर रूप की 
अभिव्यक्ति करू ॥२॥ सत्‌ नामवाढी तेज १ अप्‌ २ अन्न शे ये 
तीनों की योनी भूत देव ने जैसा कि पदहले ईक्षण किया था कि 


- मैं एंक हूँ बहुत हो जाऊ भूमा ही आत्मा है ॥ २॥ छ० उ० 


०७ खंड ९५ | 

प्राण १ आशा २ स्मृति ३ आकाश. ४ तेज ५ जळ ६ 
आविभोव ७ तिरोभाव ८ अन्न ६ बढ १० विज्ञान ११ ध्यान 
१२ चित्त १३ संकल्प १४ मन १५ वाक्‌ १६ नाम १७ मन्त्र १८ 
फम १६ यह सब आत्मा से हो जाता है॥१॥ 

glo ge Fo ७ खंड २६॥ इसी खंड में सनत्सुजात जी ने 
नारद जी को विज्ञान की दृष्टि ओर बहुरूप और आहार सत्वशुद्धि 


` शुद्धिसे ध्रवस्सृति से ग्रंथि नाश कहकर नारद्‌ जी का अज्ञान अंध- 
` कार नष्ट किया ओर सब आत्मा है॥२॥ छा० ge अ० ७ खं०२६ 


येनाइत॑ खंच दिवं agi च ॥ मदानारायण उ० १[३] 
जिसमें आकाश तथा ge ged को आवृत किया है । 
BEI) एतम्मादात्मान आकाशः सम्भूतः । 
इस आत्मा से ओकाश उत्पन्न हुआ दै ॥ Se ge २।१।१। 


सत्य काम से प्राप्त हुआ है ॥ 


गुरु प्रश्‍न करते हैं कि दे शिष्य! तुमको यह आनन्द कहाँ । 
सच दै कि आनन्द तो आत्मानुभव है । 


्रह्मविदेव वे सोम्यभासिको नुत्वानुशशाख ॥१॥ 
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सोस्य तू ऋरह्मवेत्ता सा जान पड़ता है तुझे किसने उपदेश 
दिया है ॥१॥ 
Sen ही नारद जी भी सनत्कुमार के प्रति कहते Su 
सोऽहं भगवोमन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छुत- 
होव मे भगवान्‌ बदूदशेड्यम्तरति । 
शोकमात्मवि ति सेऽहं भगऽः शोचामि तं 
माँ भगवाञ्छोकस्य पार तारयतु ॥२॥ 
अगवान'मैं केवळ शास्त्र हूं, आत्मज्ञ नहीं हूं, मैंने आए जैसों 
से सुना है कि आत्मचेत्ता शोक को पार कर लेता है और मुमे 
शोक है, इसलिये भगवान सुमे शोक से पार करें ॥७॥१॥३॥ 
रहम वेत्ता मुक्त नहीं होता किन्तु मुक्त स्वयं दी है ऐसा यह 


` आति कहती दै ॥ 
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विमुक्त a विमुच्यते । तत्त्वज्ञानी के प्राण अन्य लोकों को 
गमन नहीं करते हैं उन्हें यहाँ ही कैवल्य पद प्रोप्त होता है। ऐसी 
अति है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति: ॥३॥ 


ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌ ॥४॥ ज्ञान से दी आत्म साक्षात्कार 
होता Bu ` 
'विद्याजन्य 


हो जाते है । 


मल, विक्षेप आवरण यह तीनों नष्ट 


पुण्य ऋप्रलोक | 
सर्व एते पुण्यलोका मवन्ति ॥ वे सच कमकाण्डी पुण्य 
डोकें को प्राप्त होते हैं । 


D 
d 
H 
` 
> 
> 
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त्रह्मनिष्ठ की गति ॥ ब्रह्म संस्थोश्यतस्बमेति ॥ 
safis [ परमहंस ] अमरत्व को प्राप्तं होता है ॥ 
सद्दावाक्यतत्वमसि ॥ तू ag हे ॥ छ० ge ६८] 
जरारहित, ब्रह्म, पुर, अविनाशी, सत्य, सम्पूण, कामना 
सम्यक प्रकार से स्थित दै, सो आत्मा दै, घर्माधमे से शुन्य है, जरा 


हीन, सृत्युद्दीन, शोकरहित, भोजनेच्छा रहित पियाश शून्य, 
सत्य काम, सत्य संकल्प, आत्मा दै राजा के समान र्व इन्द्रियों 


को पोषण कर सब का दृष्टा हे ॥श॥ छा० go ० ८ खं० ११ ॥ 
संदेकमेचाद्वितीयं सत्यमिति ॥ ६ अध्याय सें कहा है।। 
एक मात्र अद्वितीय सत्‌ ही सत्य än ' 
अरृश्येऽनात्म्ये ॥ ते० go २७1१ 
इसका रूप दृष्टि में नही आतां। ` ` 
न संदृश्ये तिष्ठति रूपं पश्य ॥ क० ga ६।३। 
विज्ञाता कों किसके द्वारा जाने ॥ | 
विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ॥ ge ge २।४।१४॥ 
ज्ञानरहित कमें का निन्दा ॥ go उ० १ खं० २ ` 
Feat झत अदृढा यज्ञरूपा-अष्टादशोक्त मंवरंयेषुकस एत- ` 
च्छ योये $भिनन्दन्ति- मूढा-जरासृत्यु ते. पुनरे बामियन्ति ७ 
` 99 का अथ विनाशी दै ( यानी नाशबान्‌.) क्योंकि सोलह 
ऋत्विक तथा यजमान और पत्नी -ये अठारह यज्ञ रूप यज्ञ के 
सम्पादक जिनमें केवल ज्ञान रहित st ef दै अदृढ अस्थिर 


हें ut में इन्हीं के आश्रित कर्म बतलाया-है।। अतः एस ge | 


EN: 


१ 
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eg के - उन अठारद आश्रितों के aeza वश een अर्थात्‌ 
विनाश शील होने के कारण उनसे निष्पन्न होने वाला कर्म घडे 
के ag हो जाने से यानी फूट जाने से उसमें जो रखा हुआ दूध. 
घृतादि नाश हो जाते हैं इसो प्रकार इनके कम व्यर्थं और नाश दो 
जाते है जो अविवेकी मूढ पुरुष यह कमे श्रेय यानी श्रेय का साधन 
है ऐसा araar अभिनानेद्त अत्यन्त .दृ्षित होते हैं वे इख [दषे] 
के द्वारा जरा और सृत्यु को प्राप्त हते SI अथोत्‌ कुछ समय 
स्वर्ग में रहकर फिर भी उसी जन्म मरण को प्राप्त हो जाते हैं ।७। 
'कमेठों की दुदेशा ॥ 
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः परिडत॑ मन्यमानाः | 
जघन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्घेनेवनीयमाना यथान्धाः ॥ 
Ze Jo १ ख० २ 
_ अविद्या के वीच में रहने वाले ओर अपने को बड़ा बुद्धिमान 
पंडित मानने वाले वे मूढ़ पुरुष केसे der पाते हें--जैसे अन्धे 
को अन्धा पकड़ कर मागं यानी रास्ता जाते हुए पीडित होकर 
भटकते रते हुँ |] ८॥ 


अविद्यायां बहुधा वर्तमान[- वय कृतार्थोत्यभिमन्यन्तिबाछाः। 
यत्कर्मिणो नप्रवेशयन्तिरागात्तनातुराः ज्षीणळोकाश्च्यवन्ते ॥ 

, 1 ६ ॥ झु० ४० ९ खं० २॥ 

पहुधा अविया में ही रहने वाले वे मूल छोग-दहम कृताथे 

हो गये हैं, ऐसा अभिमान किया करते हैं । क्योंकि कमठ लोगों 
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को कर्मफल विषयक राग के कारण तत्त्व का ज्ञान नही Gier 
इसलिये वे दुःखित होकर-( ains क्षीण होने पर) स्वगे से 
च्युत दो जाते हैं ॥ ६ ।। 
इापूत मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छु ोवेदयन्तेप्रमूढा: ॥ 
नाकस्यप्रष्ठे ते तुकृते5नुभूत्वेमंळोक ही नतर वा चिरान्ति ॥ 
. `॥ १० | go उ० १ खं २॥ * 
o इष्टयानी यागादि श्रोत कमं ओए पूत वापी atrasi 
- स्मात कमे ये हो सर्वोत्तम मानने वाले वे aer मूड Gei 
अन्य वस्तु को श्रेयस्कर नदाँ gut gu अ.त्मज्ञानादि को 
नदी । घ ei छोर से. ऊ चे स्थान में अपने कमे फळों का अजु 
भव कर इस ( मनुष्य ) लोक अथवा इसते भी निकृष्ट डोक मे 
प्रवेश करते हें ॥ १०॥ श 
हिरण्यगर्भ का स्थान-- (3 ) तक्र संतारी गति का प्रमाण 
1. ` तपः भद्धेयह्यपवलन्स्यरण्ये-शास्ताविद्वा छ मैदयचर्या वरन्त: 
 । सूयदारेणतेविरजाः प्रयान्ति यजञासूवःसपुरुषी ह्यव्यायात्मा ११ ` 
ne Se इ १ खं २॥ . | 
2 e o feg इसके विपरीत जो ज्ञानसमन्न mater और सत्यासो E 
) ' छोग तप थोर श्रद्धा का अपने आम्रंय विदित कर्मे का नाम तर दवै : | 
जे है भोर हिरण्यगभां दि विपयरु विद्या को श्रद्धा करते g उत्त तप र 
` ओर श्रद्धा का बन में रहकर सेवन करते हूँ तथा जो शान्त ` 
जिनक Wed विषयों से. निवृ हो गई हैँ ऐसे विद्वान ढोग 
तथा ज्ञान प्रधान गृहस्थ लोग परिप्रदन करने के कारण भित्ता | 


"éd a F 






È 
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बयो का आचरण करते हुए दन में रहते दे. । वे विश्ज अथोत्‌ 
जिनके पाप-पुण्य क्षोण ददो गये हैं ऐसे होकर सूय द्वार से उत्तरा 
यश माग से बहाँ प्रवाण करते हैं-प्रकषतः गमन करते दें। जहाँ 
जिस सत्य daR गे चह अमृत और अव्ययात्मा- संसार को 
स्थिति, पर्थेन्त रदने बाळा अव्यय-स्वभाव पुरु र अथोत्‌ सबसे 
geg उत्पन्न हुआ हिरण्यगभ रहता हे । अपरा विद्य, से प्राप्त 
होने बाली सांघारिक गतियां तो ag यहीं तक हूँ ॥ ११ ॥ 
जाव प्रकरण। | 
` द्विविधो आत्माऽनान्माचेति । 
तप्रात्माहिविद्यः इश्वरो जीवश्चेति ॥ 
एताबंपि द्विविधौ शुद्धाऽशुद्धमे दात्‌ । 
तन्नाऽशुद्धौमायाऽबिद्योप। घिःचेन ॥ 
केषळ दो पदार्थ दें, एक आत्मा ओर दूसरा अनारमा। आत्मा 
. दो प्रकार का है ए६ ईश्वर दूसरा जोच संज्ञरु है, इनमें माया 
afa उपाधि भेद से शुद्ध ईश्वर मायोपदित है। ओर जीव 
झविद्योपहित दै सो अशुद्ध है ।। १॥ अब इसी अशुद्ध अविद्यो 
qa चेतन जिसको जीव कहते दें थोर इसी जोब को इरिवं छ. - 
मताबलंम्बी अनित्य दै ऐसा कहते हें उसी जीव को नित्य सिद्ध 
करने वाले प्रमाण छिखता हूं। आस्तिक age विद्वान्‌ पढ़ कर 


` इन विद्याशून्य दिरिवंस व उनके अनुयाययों के अज्ञान गुळ ' 


we को समम लेरो। इम यँ पर प्रथम ईश्वर के geg 
` dng नित्य कहा हे सो डिखता हुँ पढ़ कर सन्देद a 
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करिये | गीता अध्याय दूसरा श्लोक ग्यारह से तीस श्‍ळोक देखिये 
झठारहवें श्छोक में जीव का नित्य १ अविलाशो २॥ शोक १६ 
में आत्मा न मारता दै a मरता है और जो सरना मारना 
आत्मा में मानते हें वे अज्ञानी और पापी है॥ sët २० कें 
जीव को अज १ नित्य २ शाश्वत ३ पुराण ४ कहा है । सोक 
२१ में जोब को अविनाशी नित्य अज अव्यय कडा है । शह 5२३ 
सें शाख अग्नि जळ यायु से अछेय कहा है । छाक २४ म जीव 
को अछेद्य १ अदाह्य २ शङ्क्य ३ अशोष्य ४ 'नत् ५ सजेगत 
है स्यार] ७ अचल ८ सपातन ६ कहा है Lane २५ में अव्यक्त 

चिन्त्य.२ अविकय ३ यह आत्मा का रूप कहा है ॥ 
छोक २६ में आश्वयवत््‌ देखना कहना मानना सुनना जानना. 
कहा है ॥ जोव का अलौकिक आश्चर्यत्रत्‌ रूप है इन्द्रिय 
अंतः करण का विषय नहीं है | 

आत्मा १ परमपुरुष २ उत्तमपुरुष ३ पूर्णन्रझ ४ परमगत्ति ५ 

` परमधास ६ राम ७ कहते हैं॥ 
श्रतिप्रमाण- पुरुषन्नापर किंचित्साकाष्ठासापरागतिः ॥ 


` | १ - जो > ज्ञगी l - 
EE के Taag बनना चाहते हैं वे कहाँ तक 
१ E gi रूप जि | सकते हूँ H अध्याय सात शोक पांच गोता 
) sa मरा Trei तू जान, अजुन ! जिसने ag जगत 
| TROS रहला हे॥ qa पकट अटेर जात्या रुप देला 
` ` जन इस जगत को रचकर इसके भीतर जीवरुप होकर मैं हो 

e ROR Rg bf ह होक्स. 
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aagi तदे वोनुप्रविशत्‌ ॥ इति श्रति ॥ 
झोक ४ अध्याय सात में सबै भूतो में जीव मैं हूँ । अएम 
शध्याय ët तीसगा जीव को अध्यात्म कहते हैं I | 
चैतन्यं gelon, ` लिग देहश्च य: पनः ॥ 
चिजुछाया लिग देहस्था तत्सघो जीव उच्यते || 
sera री esr गौर gent शरीर इसी सूच्म शरीर में उस 
अधिष्ठान चेतन्य का प्रतिथिम्च यह त्रिपुटि संघात A जीव कहते Zi 
अध्याय दस स्छोळ.- ४० में AIÀ भ WEHT को सर्व भूतां के 
हृदय में विराजमन हें सोहे अजुन' मेरा मुख्य उपासनीय 
स्वरूप जान सव विभूतियों में उत्तप चेनन है सो मैं हूं ॥ 
अध्याय तेरह श्छोक प्रथम में भगवान क्षेत्र शरीर को eil चेत्र 
अभिमानी चैतन्य जीव को चेत्रज्ञ कहते हैं क्षेत्रजञ वास्तव में 
शुद्ध साथिद'नन्द, असंग नित्य, मुक्त ऐसा है अविद्योपहित होकर 
व्यष्टि १ स्थूळ २ gen. कारण शरीरो का अभिमानी बनकर 
विश्व १ तेजस २ ओर प्राज्ञ 3 कहा जाता है ॥ ओर वही चेतन 
मायोपहितं होकर समष्टि स्थूल gen कारण शरीरों का अभि 
मानी बनकर विराट १ हिरण्यगर्भ २ और इश्वर कहा जाता है । 
, और वो ही माया अविद्याः हित शुद्ध सश्चिदानन्द नित्य सुक्त है । 
शोक दूसरा हे अजुन ! सब चेत्र में क्षेत्रज्ञ मुक्त को ही तू जान। 
ज्ञो Aa SEG] का ज्ञान सो ज्ञान मेरा मत हैः । जो इस शरीर में 
सच्चिदानन्द चेत्रज्ञ है यद्दी वासुदेव दै । सोल्हवें होक मैं क्षेत्र 
के स्वरूप देखो । यद्दी चेतरज्ञ सवे भूतों में स्थित एक दी दै परन्तु 
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` अनेक खा प्रतीत होता है Pret शिव sen भी यही शत्र 
SEI है जिसको मूख अज्ञानी अनित्य कहते मानते हैं शोऊ 
है अज्ञानियों' पर ॥ sis १७ में ज्योति का ज्योति अज्ञान से 
Seet है। gie २२ में भगवान जीव ब्रह्मा की एकता बताते हे. 
दृष्टा, उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और माया 
संम्यन्ध से इश्वर और अविद्या सम्बन्ध से जोव कहते हैं ie 
२७. अध्याय, १३ में देखो ॥ ` | | 
` ` स भूतों में भूतो का नाश होने पर भी, शात्मा को सम १. 
Saaft, स्थित “देखत Sie २८ में भगवान कहते - 
ई कि जो आत्मा से आत्मा को नहीं मःरता दै सोई परम 
गति को प्राप्त होता दै याने जो ईश्वर या जीव को fasia 
ऐसा विषय . देखत दै सो भेदवादी अपने आप अपना नाश | 
` करता ह॥ ` Sa 
होक २६ में आत्मा को, अकतो है ऐसा जानता है सोई 
| आत्मा के ग याय रुप को जानता है। äise ३१ में जीवात्मा को 
E Sei सव्यय शरीर से रहते हुए भी . 
ja ne ३२ में आकाशवत निलेप सबे Sei. 
| त छ SE कहा दे द्भों वा कर्म फल से निर्ढिप्त है ॥ 
` 0 व सते खनी. पे mr परवा ह तेल 
TH चत्री प्रकाशित करता दै । अ में ig 
(६ में गुणों को el और आत्मा a An A AË 
| > को अकता साही कहा दै। 
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wës २० झै गुणों को देहाकार कहते हुए जीव को ga निर्दोष 

or है अध्याय १४ में ie छठवे में आत्मा हो को परमपद 
qama ऊहा है। श्छोक ७ में जीव को सनातन अपना अंश 

कहा है॥ म्होक ८ में ज्ञीव शरोरों का ईश्वर और स्वामी कदा ` | 
है। यह जीव सुपुप्ति और प्रलय काळ सें प्रकृति में स्थित रहता | 
“दै । और इन्द्रियों को खींचता है, कैसी हैं। चे इन्द्रियाँ मन हैं छठां 
जिन भें पंच ज्ञान इन्द्रिय पाँच कर्मेन्द्रिय ५ पंचप्राण ५ अन्त 
करण चतुष्टयं ४ ये सब कारण अविद्या den आविय़ा रूप 

zga हैं। सुपुप्ति प्रलय में से इन सवको वो दी अविद्योप(इत 

खिदाभास ( जोत्र ) स्थूळ geg भोगों के लिये अपने साथ ले. 


| Bet हे ॥७॥ | 
ज्होक ६ ॥ बुद्धि में चैतन्य का प्रतिविच सो भोक्ता जीव 


संज्ञा है ॥ मन में afafa उसी चैतन्य का सो अंतःकरण gang 
है । इन्द्रियों Rf जो उती चैतन्य का सो बढ़िः कारण दै 
o संज्ञा। शब्दादि विषयों में प्रतिबिंब चेतन्य का सो eg gas 
है, कर्ता को प्रमाता चैउन्य कहते हैं । कर्मे को प्रमेय चैतन्य 
` हवते हैं, प्रमाता और प्रमेय ये दोनों चैतन्य जब एक होते दै ` 
छप्तको gg भोग कहते हैं। | | 
भी मुख से भगवान समस्त गीता में जीव को ब्यनारि नित्य | 
` ओर अपने से अभिन्न कदा है परन्तु विद्याद्दीन भगवद्‌ वाक्य - 
१ Hagia करते कारण इस में मूख गुरु परम्परा ही को भ॑य BS 
o RË | EE 
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दशम galg अ० १४ ier २३७२४ 
भ्रोमद्भागबत में भी जीव को जैसा छिखा हे सो लिखता 
हू पढ़ियेगा । 


ब्रह्मा जी कहते XI एक ही १ आत्मा २ पुरुष ३ पुराण 
४ सत्य ५ स्वयंज्योति ६ अनन्त ७ आद्य ८ नित्य ६ अक्षर 
१० इज्य ११ सुख १२ निरञ्जन १३ पूणं १४ Salat, उपाधि- 
` रद्वित १६ अभर १७ कहा है । भागवत स्कन्ध १२ अ० ५ श्लोक 
दूसरा से ged तक देखा । आत्मा १ अजन्म २ अमर ३ स्वयं 
ब्योति व्यक्त अव्यक्त से पर सब का आधार भू व अनन्त उपमा 
रहित मृत्यु का gra ईश्वर अहं' ब्रह्म परंधाम ,न्रह्मा दं परमं पद्म 
निस्कल याने कळा राहत कहा है ॥ भागवत एकादश स्कन्ध अ० 


_ दे श्लोक ३५-२६-३७॥ राजा परीक्षित के प्रति पिप्पलायन द्वारा 





| ) = से आत्मा भी परम 


` आत्मोपदेरा. देखो । न आत्मा जन्मता है न आत्मा मरता हेन ` 
बढ्ता दे न क्षीण दोता है। ऐसा कहा है। . . 

नहीं माळूम ये द्रव्य समेटा ge बिद्या होन हरिवंश मत पोषक, 
GE e जीव को अनित्य किस SAY से कहते SI . अब इस जीव. | 
____.. की विभू सिद्ध करने वाले प्रमाण देते हें । SE 
Ss S वियवान्मदाकारास्तथाचात्मा । Se अ० ७ आ० १ सू०२२॥ 
. R संयोगरूप विभुत्व होने से आकाश ( महान्‌) 
/ परमहत्‌ दै ( त्या ) A ही सवसू्च संयोगित्वरूप विभुस्व होने ` 
TI सा. परम महान्‌ हे । जब आत्मा विशु है तो गति. 
E केसी ' भरि त्ता झैं इच्छा १ द्वेष २ प्रयत्न ३. 2 बो दशी, 
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ज्ञान ६ प्राण ७ अपान ८ निमेष--आँख मीचना ६ आँख 
खोळना १० मनोगति ११ इन्द्रिय अंतर बकार १२ सुख १३ दःख 
१४ इच्छा १५ gn १६ प्रयत्न १७ यह. गुण रहते मुक्ति नहीं 
. होती । गौतमजी मुक्ति में इन सबका geat मानते SI देखो 
दुःख १ जन्म २ प्रवृत्ति ३ दोष ४ मिथ्या ५ E 

ज्ञानानामुत्त रोत्तरापाग्रंतदन्तरापायादपचगेः अ०१ 

झा०१ सूत्रर ॥ तदत्यन्तविमोक्षो$पवर्ग:॥ गौ०सू०२२ 

go? आ०१॥ 

दुःख १ जन्म की प्रवृत्ति २ भिथ्याज्ञान ३ इनका अत्यन्त विमोक्ष 

छूट जाने ही को अपवगे कहते. हैँ ओर deer दै- न प्रवृत्ति: 
प्रतिसंघानाप्रतिने RUA l gie ४। Mo १ ge ६४॥ थथोत्‌ 
जिसके क्लेश छूट जाते हैं फिर उसकी प्रवृत्ति नद्दी होती । यदि 
पर आत्मा के गुण होते तो इनका अत्यन्त gie कैसे. दो 
सकता है | गौतम/जी इनका नाश दोना मानते हें. गुण गुणी से 
प्रथक नहीं होता। उपरोक्त गुण आत्मा के होते तो अपवगे में भी 
न छूटते गौतमजी इनका छूट जाना मानते हैँ यदि यहद आत्माकेदी 
गुण दो तो शरीर छूटने पर भी अपने कुटुम्बियो से प्रीति शत्रुओं 
से वैर होना चाहिये । खाने पीने की भी शरीर में इच्छा दोवे 
आँख खोळकर देखें, परन्तु यह तो कुळ नहीं दोतो इससे यह 
आत्मा के गुण नहीं है। किन्तु देहादि से अंळग आत्मा के अनु 
सान कराने वाले हैं। यह इन्द्रिय मनादिके धम हें RA 
दीपक जडने से घर की ' साममी दृश्य आने छगती दै। दीप 
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निर्वाण होने से ag सामग्री उसी घर के भीतर रहती दै दीपक के 
संग नहीं जाती इसी प्रकार जब तक आत्मा इस देहादिछों से 
प्रकारा करता है तबतक सब इन्द्रियों अपने अपने विषयों Ser 


"eem करतो हैं । वालक के दष प्रयत्नादि नहीं होते, यह aam ` 


आत्मादके नहीं किन्तु देह से भिन्नआत्मा के अनुमान कराने वाले 
हैं इससे आत्मा देइ प्राणसे प्रथक चेतन सिद्ध हुआ, चेतन्य कमा 


नित्य नहीं हो सकता है अनित्य कहै सो वज्ज मूखे । इन्द्रियों से. 


सर्वे अर्थ का ग्रहण करने वाळा आत्मा अळग हे. शरीर इन्द्रियों 


गुणों से अब जीवसे प्रथक्‌ वुद्धि मनादि के धम e लिखता ` 


हुँ जिससे जीव aama सिद्ध दो जाय ॥ 


_ बुद्विरूपळव्विज्ञा नमित्यथोन्तरम्‌ ॥ गौतम० अ० १ ge १५॥ | o 


` युगपञ्ज्ञानानामुत्पत्तिमेनसो छिंगम्‌॥ गौतम० so १ 


_ - आ०१सू> १६॥ ` 
` ` स्मृत्यानुमानागमसंशय प्रतिभा स्वप्न ज्ञानीहाः सुखादे ` 
e e o मत्ययेच्छादयश्च मुनसोळिंगानि गौतमभाष्य ३ ज्ञाना योग. 


पद्यादेकंमनः ४ अ० ३ आ० सूत्र ६१॥ 
बुद्धि से ज्ञान की यथार्थता जानी जाती है अयात्‌ मळा बुरा 
बुद्धि से ही. निणय gin है Ui मन में एक समय दो बातों का 





Sr बिचार मन से होता “दै कारण जिस घातु से मन शब्द सिद्ध 


Eegen 






ए नहीं होता है. ॥२॥ स्मृति अनुमान आगम संशय विचार र 
स्लम ज्ञान तक सुल्लादि इच्छा यदद मन के लिंग हैं ॥३॥ शान का. 





१ a 
WM ` 
ह कॉड 7 १२10 BR 


S 





वेदान्ततर्त्त्वांबवांर | ११. 


agi होता ॥४॥ ज्ञान छिंगरबादात्मनो न विरोधः ॥ गौतम अ० २ 
ao १ सूत्र ९३ ॥ 
आत्मा का लिंग ज्ञान है यहाँ सनुजी ने सबका लिंग प्रथक 
कर दिथा कि केवळ शुद्ध ज्ञान लिंग आत्मा का वणंन किया 
परन्तु आत्मा का विचार वेदान्त ma से होता है ये शास्त्र पदार्थ ˆ 
विद्या के हैँ इस कारण वेदान्त से ही आत्मा का निणय करते : 
SI कठोपनिषद्‌ ge १ वल्ली २ de १८ सें कते हैं कि वह 
आत्मा न कमी उत्पन्न होता है न कभी मरता है, ada Bag 
किसी से हुआ नहीं, अक्षय दै, नित्य है, ` शाश्वत अथोत्‌ वृद्धि 
क्षयादि से रहित हे. शरीर के बिनाश होने से इस आत्मा का 
विनाश नहीं होता ॥ कठ० अ० १ बल्ली २ मंत्र २१॥ 
ag आत्मा शरीरोंमें रहती दै शरीरों में अवस्थिति निश्चय नहीं 
होती वह महान्‌ विभु है धीर पुरुष ऐसे अपने आत्मा को जान 
. कर शोच नहीं करते, विभु-महांच्‌ अथोत्‌ अखंड,विभु होने से सब 
में स्थित QA भी अखंड È | कठ० अ० १ व० २ संत्र २२॥ 
धी यह आत्मा बहुत पढ्ने से भी नहीं प्राप्त होता न बुद्धि . 
खे, न बहुत श्रवण से ही मिळता दै। क्योंकि. 
| इन्द्रियेभ्यः पराह्मथों अर्थेभ्यश्च परमन 
मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धरात्मा महान्‌ परः || अ० १ so | 





३ अ0१०॥ ` क, 
इन्द्रियों से परे थथे दै-अर्थों से परे मन -मन से परे बुद्धि- | 
SIS परे ag आत्मा दै। Adya भयोत्‌ जिसको | 
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यह इच्छा करता है उसी से लभ्य अथोत्‌ अपने आप आत्मा को 
जो Deeg सर्वे साधन सम्पन्न केवळ आत्मा छा भी मुमुक्ष जन 
an निष्ठ आचार्य से आत्म प्राप्तिके अथ प्राथंना करता है तव 
उस आचायो से तत्त्वमध्यादि महा त्राक्यों के श्रवण ATA रूप 
उपाय कर के ही प्राप्त होता है ॥ कठ० २।५। ११ 
 आत्माभे कोई विकार नहीं है बुद्धि आंदे के आवरण से कत्त 


भोक्ता मालूम होता हे । यांदे जाग्रत स्वप्न सुपुप्ति बाछा जीव - 
माना तो विचारना चाहिये कि जाग्रत क्या पदार्थ हे । जागृति: 


द्राक्षये? इस धातु से निद्रा के नाश का नाम जाग्रत्‌ और निद्रा 

का नाम सुषुप्ति ओर मध्य अवस्था का नाम स्वप्न है सो.यह 

तीनों अवध्था जीव का नहीं हैं। दखो निद्रा के लक्षणा पतञ्जलि 

जी लिखते हैं। अभावप्रत्यथालबनाव्र'र निद्रा । gie पो० १ golo 

अभावच का जो कारण अज्ञान से आल्म्बन करने वाली मन 

की वृत्ति का नाम निद्रा दै । अब विचारिये कि ज्ञामत तो मन की 

प्रमाणादि वृत्ति है ओर केवल aacht वृत्ति स्वप्न है जिसकी 

वृत्ति है उसका आशय भी वही है इससे जीवात्मा में ज्ञाग्रत 
स्वप्न सुषुप्ति ओर जाना आना- मानना अज्ञानता दै । 
वेदान्त सूत्र में लिखा हैः- | 

` तद्‌ गुणसारत्वात्तृतदू्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ । अ०२ पा०सूत्र २६ 

आत्मा अण नहीं, जन्म हुनने से वह ब्रह्म ही है जीब रूप 


तड | में प्रविष्ट सुनने!से ah तादात्म्य के कहने से ब्रह्म को दी जीन | 


dh umu za Bhawan dÉ, KAP H: On भन्नु | है जीन e Bed í 


| 
३ 
i 


१ 


Sri 


वेदान्ततत््वविचार १९७ 


agaa aa विश है तो जीव भी चिसु है | शाकर भाष्यमें साफ 


~ > विभ नित्यज्ीर 
लिखा है जिसको संशय होय सो देखो । जो इस बभु निर 


को अनित्य, परिच्छिन्न घटादि वत असुमान से मानते z el 
असंगत है और जो हरिवंश मतावलम्बी विद्या हीन द्वाने हे 
कारण जीव रो प्राण अपान के अ'श्रित बता कर अनत्य es? 
३ सो कोई आश्चय नहीं क्योंकि ये छाग अनपढ़ खुद हते Si 
आर जिस हरिवंश जी को अपना आचार मानते S सो दरिवं ग 
बिचारा स्वयं शाश्ञानभिज्ञ था । जा कुछ हिन्द्रो भाषा में EZ रा 
ने मूर्खों को लोभित करने की इच्छा से अशुद्ध चेपमाण.. ४ 
qa विरुद्ध लिखा दे सो इसी का हरिवंश augani ge? 
देखते हैं। हरिवंश कृत पुस्तके ज्ञान मद. नहीं केवळ विषय वासना 
उत्तेजित करने चाले गाना' ga" शनी आदि रचने की 


“विधि छिखी है ओर अपरस निखरी सखरी और भी अनेक 


निन्द्रायुक Datz बातें लिखी हें सो इन्हीं बातों को श्रद्धा से 
धारण कर और वैष्णव मत पुष्ट करना इन विद्या दीनों का मुख्य 
ध्येय दै ऐसे विचार हीन जीव को अनित्य न कहेंगे ठो क्या 
पण्डित शाखी कहेंगे! अकेले जीव. दी को क्‍या ये तो वेद को भी 
भ्रमावद्द कहते हैं और जिन उपनिषदों को भागवत दशम पूवाध 
अध्याय चौदह होक २४ में नेत्र रूप वह है सो इनका पाठ ऋरना 


cena परिश्रम मात्र दै पेसा कहते हू । अब विचारिये जिस | 
enen में वेद और br! को मानना नहीं कहा eg 
aaga मत कौत काइ सकता दै! इस हरिवंश मत Sa | 
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S १ १८ | चेदिकसिद्धान्तप्रकाश 
न Ñ e: चेदा े 
a क्योंकि ब्राह्मण फा सुख्य कम: वेदोक्त है और प्रणब के सहित 
> व्याहृति युक्त ब्रह्म गायत्री का जाप करना और वेदान्त प्रति 
I e ही Š र ; ; 
"IN जीव की एकता ही धर्म हे सो इस हरिवंश मत में दोनों 
मना है। CS | क 
भागवत | झर ४ दरामस्कन्ध ॥ Sie सं ४१ i 
' ब्रह्माजी का वचन IL 
_त्वमात्मान परं मत्वा परमात्मान मेव च ॥ 
र Cr : 
| Sat पुनन हिसृग्यः अद्दोज्ञजनताज्ञता ॥ 
"वत दशम स्कन्ध पूवोध अ० १४ झोक २७॥। 
| अझा जी का वचन-... 
Sieg पुरुष: पुराणः स्यः स्वयं योनिरनंत आय:। | 
टा ऽक्तरोऽजससुख्रो निरञ्जन * पूर्णोऽद्वयो मुक्त वपाधितो- 


| së ZA) ने जातः ECH मा UR l p> 
) rE 2 भूतोऽय दे वत्त्व न नङ्क ॥ - 
_ - ` बीजांझरवद्ेहादेव्येतिरिकी ययानह, | FE 
JER क SR | 


a PN, + Lg 
d Si 1 y e a क र 


| > 
८ l ॥ d क leg 
- A 2 $ Ja i P 


K; 
Ze 


f; 
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दैदान्ततर्छ विचार ११६. 


घटे भिन्ने यथाकाश आकाशः स्याद्यथापुरा | 
एवं देहे सृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः । 

सनः सञ्जति वै देहान गणान णि चात्मनः ॥ 
तन्मनः HIA माया ततो जीचम्य संसृतिः । 
Anga वत्यम्रि संयोगो यावहोयते । 

`ततो दीपम्य द'पत्त्वमेवं रे उक्तो भव ॥ 
रज्ञः सत्व तमो geat जायतेऽश्र विनश्यति । 
न तःात्मा स्वयं उप्रोतिर्यो *यक्ताल्य क्यो परः ॥ 
आकाश इव चाघारो धवो 5नन्तोप मस्ततः ॥ 
चोदितो विप्रवाक्येन न त्वाँ घद्यति तक्तच:। | 
yad नोपघच्न्ति मृत्यूनां सृत्युमोश्वरम्‌॥ 
अहं ब्रह्म परंधाम ब्रह्मं प्रमं पदम्‌ । 
एवं समी च्ञन्न#नमाःमन्याधायः निष्कले ॥ 
दृशान्तं तत्तकं प'ठे लेलिहानं विषाननेः । 
azala शरीरच विश्वं च प्रथणात्मनः N 

श्री भागवत स्कन्ध १२ अ० ५ श्लोक दूसरा से बारइवं तक N 
जन्माद्यस्य यतोऽन्त्रयादितरतश्चार्थस्वभिज्ञः स्वराट्‌ | 

तेने ब्रह्म हृदा य आदिकथये माह्मन्ति यत्सूरयः ॥ 

` तेजोवारिमृदां. यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोसषा । 


घाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुद्दक सत्यं परं घीमदि ! 

`, श्रीमद्भागवत प्रथम seg १ श्छोक | SE 
राजा परीक्षित के प्रति पिप्पन्नायन द्वारा थत्मोपदेश। | 
e 

"पै 

E g 
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१२० ' नेदिर्कासद्धान्तप्रकाश 


स्थित्युद्भवप्रडय JJA यत्स्वप्तजञागर सुषुप्तिषु agiz | 
देहेन्द्रिया सुहृद्यानि 'चरन्ति येन संजीवितानि तदयेहि पर 


2 नरेन्द्र || 

नेतण्मनो विशति वागुत agea प्राणन्द्रियाणि च यथा 
नळम।चेषः स्वाः | 

राव्दोऽपि बो धङनिषेधतयात्ममूलमर्थोक्रमाइ पहते निषेधनखिद्धः।। 
सत्व रजस्तम इति त्रिबृदेकमादौ सूत्र महानहमिति प्रवदन्ति 
जीवम्‌ ॥ 

ज्ञान क्रियाथेफळरूपयोतपोरुशक्ती अझेब साति सदसच्च तयो 
` परंयत्‌ ॥ 

आत्मा जजान न मरिष्यति नेघतेऽसौ न क्षीयते स बन Daf 
चारिणांहि। 

' सवत्र राश्वद्‌ न पाय्युय लब्धि मात्रं प्राणो यथेन्द्रियबलेन विक- 
| ल्पितं सत्‌ ॥ 

श्रीमद्भागवत एकादश स्कन्ध अ० ३ श्छोक ३४-३६-३७-३८ | 


ब्रह्मविद्या-वेदान्त सिद्धान्त सुक्ताबलि 
o स्नातं तेन समस्ततीथंसल्िले दत्ता च सवाऽवनि- | 
. यज्ञानां च सहखमिष्टमखिलादेवाम्र सम्पूजिताः । 
संसाराचसमुद्धरृताः, स्वपितर; Zoe पूउ्योऽप्य रौ 
अस्य ब्रह्विचारणे क्षणमपि äer ्राप्सुयात्‌ ।1१॥ 
कुलं पवित्र “जननी झताथोवपुन्धरा पुण्यवती च तेन 
सागरेऽ परेन्रह्माणि यरयचे तः २ 
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छः लिङ्ग | 

उपक्रमो पसंहाराबभ्यासो ऽपू्वंताफर्म्‌ SE 
अर्थ वादोपपत्ति च लिंग तात्पये निय । ३ 
ger कपिल देवहति संवाद । ` 
अहं aag भूतेषु भूतात्मा5वस्थितः खदा । | 


| 'तमषज्ञयामां aA: कुरुतेडचो विडम्बनम्‌ । 


यो मां स्वंघु भूतेषु सन्तमात्मानमश्विरम्‌ | 


Rari भजते मोळ्या द्वस्मन्येव JARA: ॥ 
हिषतः परकाये मां मानिनो भिन्न दशिर्नेः । 


भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्ति मच्छति ॥ 
डाह ge वचेद्रव्यः क्रिययोत्पञ्न यानद्य । 


mat 


नैव तुल्येऽचितोऽची'यां भूतग्नामाव मानिन; ॥ | 


अचां दावचे येत्ता बदीश्वरं मां स्वकम कृत | 


“आवन्न वेद स्वद्धदि खब भूतेस्व व स्थितम्‌ ॥ 
श्रीभागवत स्कन्ध ३ gie २६ श्छोक २२।२३।२४।२५ 


एवमग्न्यकं तो यादार्वातथौ हृदये चयः। 

यजतीश्रर मात्मानमचिरान्मुच्यते दिस; ॥ 

श्रीभागवत स्कन्ध ११ ez ३ स्होक ५५. 
वेदान्न 

ज्ञात्बात्मानं परब्रह्म वेदान्तेः प्रति पादितम्‌. । 

जीवो ब्रह्म च सं पूण इति ज्ञात्वाविशुच्यते | ` 


Le zb Vë j 
X 


i 
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` पर्ठति वेद शा्राणि बोधयन्ति पररपरम्‌ । 
न जानंति परं तत्त्वं दर्वीपाकरस्रं यथास्से | 
गरुड प्राण अ० १६ शोक ७८ ॥ 
प्रथम पूजा- erg oeh Pga जननी व्यापिनी ज्ञान गङ्गा । 
ह ase a O aN N 
देहे खयं मदीये यदि वसति E S 
चितस्य शुद्धये कमे नतु बस्तूप बच्घये |. 
भक्ति बस्तुसिद्धिविचारेण न किंचित्‌ कर्म कोटिभिः । 
मोक्ष कारण सामप्रयां भक्ति रेव गरीयसी । 
स्व खरूपातु सन्धानं मक्ति रित्यभिघीयते ||: 
वदन्तु शाखाशि यजन्तु देवान, कुन्तु कमोशिय जन्तु 
आत्मैब बोधेन विनापि मुक्तिने सिद्धयति Se 
` वैदान्ताथे विचारेण जायते gegen ! Soe? 
| वयाने तेनात्यंतिक संसार दुःख नाशो भबत्यनु l 
a त भवणं कुयोन्मननं चोप पत्तिभिः । . 
e TI नाम्यसनं नित्यं ततो दर्शनमात्मन: ॥ 
(नकष 
(हे देवालय मोहो देदी देवो निरंजन: । > 
3 2 अर्चितः सवै भावेन खानु त्या विराजते ॥ क. 


Ke STH 4 2 NN, i Re 
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वेदान्ततर्बविचाए १२३ 


चौथंफळ- यस्य इस्तोच वादौच मनश्चैब सुसंयुतम्‌ । 
विद्या तपञ्च कीर्तिश्च स तीर्थं फछमश्नुते ॥ 
शरीर में तीथ मनो विशुद्धं पुरुषस्य तीथ वाचां तथाचेन्द्रिय निग्रहस्य । 
एतानि तीर्थानि शरीर आनि स्वरस्य मागं प्रतिबोध 
qafa ll 
' ` चित्त wada दुष्टं तीथं स्तानेने शुद्धयति। ` 
शतशोऽपि जले धोंतिं सुरा भारडमिचा शुचि ॥ . 
न तीथोनि न दानानि न व्रतानि न चाश्रमाः । 
दुष्टाशय दम्भ रुचि पुनन्ति व्यत्थितेन्द्रियम्‌॥ ` 
इन्द्रियाणि वशे त्त्वा यत्र यत्र बसेन्नरः। ` 
तत्र तत्र कुरुक्षेत्र प्रयागं पुष्करं तथा ॥ 
आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्थाः सत्योदका शीळ शामादि युक्ता । 
o तस्यां स्नातः पुण्य कपो पुनातिं न वारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा 
मनोनिवृतिः `परसोपशान्तिः सा gi वयो मणिकर्शिका च। 
ज्ञान प्रवाहा विमळादि गंगा सा काशिकाऽहं निज बोध रूपा ॥ 
(श्री भगवान आय शंकराचाये) 
भी विष्यु पुराणे ३ अंशे अध्याय ७ ie १६-२० 


 साबावाद उपनिषद्‌ श्रीमद्भागवत और गीवा में मौजूद हैं॥ ` 


मायावाद्‌ श्रीशांकाराचाथे को वता हरिवंश मदाबलम्त्री ढोग 
अवोध होने के कारण पाखण्डी भी जगत शुरू को कहते हैं 


क्योकि इन्होने आत्म तत्व ज्ञान के पथाथ शान को छिपाकर इन | 
' पदार्थों के भेद की प्रतीति: कराने वाळी भगवच्छक्ति रूपी माया . ae 
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' दिदं भनसा वाचा चहुम्बो अवशादित्निः। 


eu | चैदिकसिद्धान्तप्रकाश 


2 संबंध सें भगवान भाष्यकार शंकर के बताये हुए मायावाद 


का जो अनेक .इरिवंशादि संग्रदायों की ओर से विरोध खिया 
जासा'है। उसके बिषय में मैं इतना ही लिखना उचित सम- 


नाता हू को मायावाद शंकर का बनाया क्या कोई नया सिद्धान्त है 


सन्ञनों के कल्यानार्थं और हरिबंश सतपोषक समाज के सामने 
मायावाद . बेद, उपनिषद्‌, गीता, श्रीसद्‌भागवतादि ग्रन्थों सें 
आदि से अंत तक मायाबाद समर्थक हजारों मंत्र और wéis 
भरे हैं में यहाँ सच न लिख थोड़ा नमूना के बतौर लिखता . S 


शुकदेव श्रीकृष्ण इन सव के सव मायाबाद को क्यों सिद्ध किया 


हे । श्रेतास्वतर परं देखो ॥ . 


` सायान्त प्रकृति बिद्यान्मायिनंतु महेश्वरम्‌ ॥१॥ . 

`. ` dian Get 

HE प्रकाश: सवस्य योग माया समाइत; | HI 
` अज्ञानेनावृतं ज्ञानं ते न मुह्यन्तिजन्तवः | Hl 


5 पैबीह येषागुणमयी प्रम माया दुरत्यया ॥४॥ 


मासेवये प्रपद्यन्ते मायामेंतां तरिन्तिते.५ गीता में देखो 
E पज ॥ श्रीमद्भागवत । ee 
आयात तान जसमो दिनीमू रजा महे भोगि भवो यथा. Ge 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


emp 


या प्राचीन वैदिक सिद्धान्त है ? बस आज सैं gen yE, 


` पढ़िये ओर. कुतर्कियो से पूछिये कि इश्वर वेदव्यास और. 
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नश्वर गृह्ममाणं च बिद्धि माया मनो मयम्‌ ॥ ` 


अथ-जिस जगत का मन बाशी चक्षु din आदि इन्दियों 


खे ग्रहण किया जाता है उसे नश्वर आर मन से ही कल्पित 
माया मय जोन-श्रीभागवत स्कन्ध ११ अ० ७ श्छोक ७ ऐसे हजा- 
रों प्रमाणों से भगवान शांकर का केवळ eg सिद्धान्त ही ' नहीं 
चल्कि Radar भी अत्तरशः स्थापित होता है। | ` 


बाइबिल का प्रमाण ॥ 


ईसा ने बाईबिक्ष भें बताया है कि तुम सब ईश्वर हो। 

` इश्वर की बनाई हुई सृष्टि सब तुझारे भीतर हदे ` | 
सुसळमानों में सूफियों का मत भी अट्टेतं है ॥ 

` ` अगवान शंकराचार्य d यदी कहते हैं ॥ ` 
gaaman सुवणत्वं बिनिञ्चितं। ` 
त्रह्मणों जाय मानस त्रद्मत्वंच विनिश्चितम्‌ ॥१॥ 


शंका--अद्वेत परिमाण वाद के अनुसार क्यों न हो? 


 उत्तर-शुक्क यजुवंद की ईशावास्यादि उपनिषदों में शांति मन्च | 


` पाठ में अनन्त जीवो और जगत के बनने के बाद भी परमात्मा 
ही रहता दै यहां असंख्यपूणे पदार्थों के पूर्ण निकन्न.ने और 
मूळ पदार्थो के पूर्ण दी रने की बात हे जो विवतेवाद या 
विम्ब प्रति विम्ब वाद में ही समंजस है ॥ | 
यदि परिमाणवाद सत्य दोता अर्थात्‌ यदि परमात्मा ही 


यञ्चार्थ में उस] रूप में आहा तो जगत सत्य होता नाम रू 


भक 
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पात्मफ जगत के ज्ञान का नाम Ed asi के अन्द्र अज्ञान | 


सोह अम इत्यादि शब्दों से वर्णित नहीं किया जाता 

निवृत्ति के ढिये कमे उपासना वळ श्रवण E SN 

SIS की कोई जरुरल न यी । उपयुक्त सब बिचारों से सिग 

होता दे कि en नित्य शुद्ध बुद्ध युक्त सच्चिदानन्द घन त्वरूपी पर- 
हाण MRE जन्म शब्द ॥१॥ 

| बाने प्रादुभोव-मतखब, ओ वस्तु पीछे थी वह सामने आई । 

... उत्पत्ति का अयं ॥२॥ ` 


' ऊपर आना है जो वस्तु नीचे दबी या छिपी हुई थी वह | 


ऊपर आ गईः॥ | 
सृष्टि का अथे॥ ३॥ 


बाहर छोड़ना हे याने जिस वस्तु को भीतर छिपा कर रका 
था उच्चे बाहर तिकाढा । नाश माने . अद्शेन ॥ उसी, स्वरूप से 


आये हुए हैं और हम उसी में पहुँच नाना है क्‍योंकि उससे ह्म 


जितनी दूर अपने मन से चळे जाते हैं. तने दो दुःखी हुआ 


_ करते हैं अतः अब उसमें पहुंचने के साधनका दी विचार 


Së भूतेषु य: पर्येत्‌ भगवद्भावमात्मन: | 
_ _ अूवानिमगवत्यात्मब्येष भागवतोत्तमः ॥ 
| जी भागवत स्कन्ध ११ अ० २ श्छोक ४४ 
BREN : pp ॥ गीता ॥ i 


बासुदेव: सवे मिति स महात्मा सुदुलेभः । 
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सोहं भावे न पूजयेत्‌ । ` 
qas Ag महंच वासुदेवः परमपुमोन्‌ परमेश्वरस्च एक: lI 


महाराज दशरथ को रामजी का ब्रह्मज्ञान उपदेश 


उरु राम्‌ प्रवद्याभि तव ज्ञानाथमुत्तमम्‌, 
अणोतु मम मातेयं कौशल्याऽषि तच प्रिया SH 
नश्वर भासते चैतत्‌ बिश्व MARI नुप, . 
यथा शुक्तो रौप्य भासः काच भूम्यां जलस्य T ॥७॥ 
यथा रञ्जौसपं भासो सुग तोये get, 
तहूदात्मनि भासोऽयं कहप्यते नश्वरोऽवुधैः ।।१०८॥ 
अज्ञान दृष्टि सिर्नित्यं मन्ते न तु deg 
enen शुद्धो निव्यीकः सबिदानन्द लक्षण ॥१०६॥ 
यस्यांशांशोन विश्‍वेश ब्रह्माद्याः सकंळावयमु, ` 
रिथत्युत्पत्ति विनाशार्थं नानारूपाणि मायया ॥११०॥ 
घायते नरवद्राजन्न तेष्वाखक्त एव सः, 
| यथा पद्म न स्पृशति जलं मां ,तथाउमछः ॥१११॥ 
. उपसंहृत्य बुद्धबा संल्यस्य ब्रह्मणि चिद्द्यने 
. यद्यल्कि चिद्धासते$त्र तत्तन्ञारायणात्मकम्‌ | 


पश्य त्वं संवभावेन मुच्यसे भव संकटात ॥ 
श्री राम ने कहा कि दे राजन ! में आप को ज्ञान छाभ के 
छिये उत्तम उपदेश देता हूँ उसे आप तथा आपकी प्राण P 
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थोर मेरी माता कौशल्याभी सुने । हे चुप ! माया से उत्पन्न यह 
समस्त संसार आत्मा में उस प्रकार झूठा भासित होता है जैसे 
$ सोपी से चांदी रेतीछो जमीन सें as Ha । रस्सी में सांप 


सो इससे विपरीत ही मानते हें । उनके मत सें आत्मा शुद्ध नित्य 


` पया सथ्चिदानन्द स्वरूप है ॥ ८-६ ॥ उसके अंश मात्र से ie ` 


बश्च के स्वामो जज्ञादि हम सब माया धीन हो जगत्‌ की स्थिति उत्पत्ति 

तथा विनाश के लिये नट की तरह नांनारूपों को MY , ते | 
किन्तु WV स्वयं किसी में आसक्त नहीं है । जिस | Ge के | 
अल स्पर्श नहीं करता इसी प्रकार अमल नित्य और. ' SR? 
ताजन्द रूप आत्मा भी माया से निरोप रहता है देह गेह E 
खी आदि में से ममता को हटा मनः भें अथवा सन्यास के दी 


. “ समस्त भावनाओं को छोड़ जो कुछ ` इश्यमान संसार है उसको 


o अहमेब परं ब्रह्म मत्तो जहा पर नहि। 


__९९-0. Mumukshu Bha 


_ उनः कस्य का माता सवे जहा न संशय: 


lxi 


सवेयद शयते चेद्‌ मायर: | 
TR रयते चेदं मायेम॑ बब राघव. ॥ १६|| 


O RRR 


ATR शात AE बचा मो 


026 ॥ ८७ 
को न क ` - 
Ha a - = 
Ce ॥ 2५ 
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eier तस्यायय! श्रत्वा श्रीराम. 'ह ahga: । ६७ ॥ 
oi कोन फिस का चेटा है कौन किसकी माता हे ? सघ 
स्शिदाःननद स्वरू इसमें काई स॥7 नहीं है up, मैं दी पर- 
महम हूँ युक से परे कुछ हे ह। नहीं । दे राघव ! संसार में यः जौ 
ga दिखाई पढ़ रहा हे वह सब तुम्हारी माया है ॥ ६६ ॥ मैंने 


इस खघस शरीर को पानो के बुळ जुले का तरह नरवर gn 


- लिया हे ga प्रकार केकेयो डा बातें तुत कर राम getest ६७ 
_ श्रीरामचन्द्र जो ने सुमित्रा की प्राथना पर खुद प्रश्‍न 
किया कि तुम कोन हा! इसको बिचार कर उत्तर दो-- 
ओ- अनोहर कांड हि० सग सफा १४ 
नत्वा रामं तदा प्राद मया रात्री चिचितितम । 
eis एष्टात्वया पूव तदचे हं अझ राघव ॥ १८॥ 
षाँ राम को प्रणाम फरके बह कहने छगी कळ आपने सुम 
से जो पृ्ञाथाकि में कोन हूँ ? सो बिचार छरने पर मुझे 
माळूम हुआ कि में साक्षात्‌ ब्रह्म हूं ॥ ११५ H 
बाद में कोशल्या की प्रार्थना एर भगवान राम ने gem 
के द्वारा Seat करवाया । 
अहं शब्दो देदपरो यदा त्यक्ती मयाऽत्र हि। 
ag देही त्वहं माता चेति बुद्धिता भम ॥१४०॥ 


जब से यह समक लिया है कि यह अइ शब्द देह से संवन्ध 


रखता दे आत्मा से नहीं तब से मैंने इसका परित्याग कर दिया 
है। ऐसा करने से मेरी यह वुद्धि भी नष्ट हो गई है छि में Bee 
होती हुई किसकी मावा हुं ॥ ' 
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` देह बृद्धियेदा नष्टा as, 1७ शेषसस्ति हि ॥ 
सुखं दुःख तु देहाय न मे किंचिःघृत्तम n १४०) | 
aa छि ze बुद्धि नष्ट हो गई aa फिर वाकी डी क्या रइ शया! 
है रघृत्तम मैने यह सम फलिया है कि स्यंसारिक सुन्न दुख इल | 
देह फे थिये हें । मेरे remm के लिये नही eyg SC 
Ayaa वा पततु देहा. भोगाश्रयः प्रभो । 
| अहं म्घदंश एवात्र प्रथशुणाधिलः म्मूना । १४२ | 
भोगों ऊः शाश्रय रूपगा यह देह रहे या नष्ट हो जाय । हे प्रभो 
बाम्सव में नो मैं आप का एक अंश हुँ। माता की तो केवळ 
enana? ॥ क SE 
यथा कुम्भे शनि भिन्नो adsa goen: |. | 
स्वत्त'द न कदा भिन्ना ब्रह्मोवाग्ञ्यहमेख रे ॥?शा 
. उसी तरह जैसे की घाम में जल का धट रख देनेपर aen | 
, शक सूर्य और दिखाई देने लगता है । आप से. gan होकर मैं 
कमी रह हो नहीं सकती हूं में ही बह्म हूं ॥१४३॥ 
. इति तेन मातृवचनं mear राम: स्मितानन: ॥ | 
कोर,ल्यामाह ged gean न्न सशय: NYI. .. 
इस प्रकार माता di af सुनकर ATU हुए राम een 
- । मात: तुम आज्ञ मुक्त न; d क्स + झु” ae, यनही S Ss 
GE "Tt: aigage et | 
) S ER S Se बादर ता नेझजिज्ञा पा नेव य; पठेत्‌ 0 ० ` WEE. ; 


` च Zuel भवे देखपठिताइर संख्यया nery `` 
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हेतु याद म संलग्न गकर अ्रह्म जज्ञाला « 'नांमत्त नहीं TR 
है चह झूठा मनुष्य न्या० क 'जतन अक्षर पढ़े Tadi, उतने ही! 
शर्थातक gata ४कर जन्म लता टत, ` 
` ` Gr न्छोखामघान्यापि, यश्चःपाने५द्‌ः पठेन्‌ । 
ज्ञानांघक्याय शाखाण बेर ज्ञानाथ मेव वा ॥३२॥ 
झा 'ते ज्ञानपात्रे स्थात्पुण्याधक्‍्येन युब्यते। | 
यता fasg वृद्धत्व पूज्यत्वं ज्ञानतः स्मृतम्‌ ॥३३॥ 
géi grat थोड़ा भी अपनी शाखा का अध्ययन करके अपना 
छान बढान १. छिय उर्पानषद तथ। शास्त्रों का पढ़ता हे वढ am, 
चिक ज्ञानप त्र वनकर अधिक से झंघक पुण्य का भा.) हुआ कर- 
ठा है क्योंकि ब्राह्मणों ७ gaa या पृज्यत्व ये दोनों गुस खान 
से ही MAT ॥३२ ॥३३॥ 
यही खात श्री भगवान्‌ मनु जी कहते हैं स्मृति 
आध्याय १२ ज्होक ८४ | 
स&पार्माप Janaraga परं स्मृतम्‌ ॥ ` 
तद्धअप्रय सत्र विद्यानां प्राप्यते ह्यसृतं ततः ॥८श॥ 


इन वेदाभ्यास आदि मों में से उपनिषद्‌ करि कहा हुआ परमा 


स्सा का ज्ञान उत्कृष्ट (श्र कहा है। जिम से सव विद्याओं च 


gem है । इसी देतु से कहते हैं कि जिससे उसके द्वारा बोच 


भिढषा है। 
॥ परमार्थ स्वराज्य ॥ 


ed भूतेषु चात्मानं सरे भूतानि चात्मनि ॥ 
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. भात्महान ये दोनों ब्राह्मण को पर 
` भर्थात्‌ de के साधन ? इनमें « त 


E यायी) 
Ki “iy 
y । | 


| र ३९ `` सद्धान्तप्रकाश्‌ 


| | ससं पएश्य्ञात्मयाजां *्वराज्यमाच गच्छति 1६९ | 
स्थाधर जङ्गम छप सब जवा मे मैं ही अःस्मरूप हूँ आद 
शरमात्मा केप! णाम स सद्ध लब जीव सुक परमास्मामे हूँ ap 


: आन्‍्यता से यह जानता get emt का मनन करने चाला मद्य 


H अपगा करने के न्याय से उयोनिष्टोमादिक यज्ञों को करता हुआ 
aiser हे निससे प्रकशित ड्रोल है स्वराट्‌ ग्र को कहते हैँ. 


ez भाव को स्वराज्य अथोत sta को प्राप्त होता है अथोन्‌ 


मैं ही seg ऐसा zg निश्चय हा जागा है ॥९१॥ 
` ग्रथो क्छान्यपि em परिहाय Béisen ॥ | SE 
. आत्म शाने रामे च त्वाद्वेदाभ्यासे च यन्न बान ।३२॥ 
बेद करि प्रेरणा किये गये भी ada आदि कम को 
त्याग करके ब्रहम के ध्यान में इन्टरयों से उत्पन्न प्रणव और उप- 
me आदि वेद के अभ्यास में आह्यण यत्न करे ॥६२॥ 
ki माच साधन eg ` | 
तपो बिद्या च fasea निःभंयसफर परम्‌ । 
SE किल्विषं हन्ति वि्याऽपुतमश्नुते || १०४॥ 
_ चप कदिये gen के लिये घिहत कर्म और विद्या ef ; 
RA og निःश्रेयसकर॒ 


१ से प।प की . नास करत) 


रह TAT अध्याय रंडोक ११८ ` 
__ जषमात्यनि सं anag समावतः ॥ 
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_ सेढाण्ततत्त्वत्रिचार १३३ 


सवेहझास्मनि सप्श्यज्ञाधम कुरुते मनः 1 ११८ ॥ 
Aga और aag इस सच ब्रह्म को जानता हुआ प्रपने 
कुँ घर्पण्थत ब्रह्म के स्वल्प का agza एकाग्र मन दा ध्यान के 
थे से atamg करे जिससे सबका आत्मत्व से देखता हुआ राग- 
Su के न होने से अधर्म में मन को नहीं करता मे । 
आस्मैब देवता! at सवैसात्गन्यबस्थितम H ` 
आत्मा हि. जतरत्येषां कस-याग शरारण'म्‌ ॥११६॥ 
इन्द्र गारः ag देवता परमाट्मा ह! हें, पश्मात्म! फे सबीत्मा 
दोने खे सघ जगत आत्मा हो में अवम्थित दै क Ae परमात्मा 
क परिणाम लिससे परमात्मा हो इन चेत्र आदि के कर्म 
खुदवन्ध को उत्पन्न करता है। आत्मा ही E ही ॥ पृष्ठ २८७ 
Sa १४ अ० है 
छांदोग्योपनिषर मंत्र २! | | 
` दवम्‌ आत्ान्तहृदयेऽणीयान्दी दै १ को यबा ९ खवः . ` 
पाद्रा, ३ श्याम Se 
१ घान, २ जब ३ ag द सम ४ चावर से सूतम H 
जहा श्यामा कत्तण्डुरा हेप म आत्मान्त हेये ध्यायान्युविव्या 
मेरा द्वृदयश्य गात्मा पृथ्वी से बढ़ा RI | 
श्यायानन्तरित्ता उज््यायान्दिवो ब्यायातेभ्यो लो फेश? ३ 
अन्तरिच्च से महा है ua दिव gie से बढ़ा है Wäi? 
_ डोकों की अपेक्षा आत्मा बढ़ा दै 1४) 
शाण्डित्य ने कदा दै कि हृदयस्थ आत्मादि नह Su 
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११४ बदिकासद्वान्तप्रका y? 
l A सव क्रम) १ पच | ett २ ATTY यता TAY ag 
St kB से afp करने at खाक रगड. सम्भ्रम शुल्य S 
SE येरा आत्मा Steet इ' ga äu :” ॥ प्रष्ठ २८६ पं देखो ] 
नन्द पर्सि ? आमैवेद सयम ॥ २ | 
तू बद ब्रह्म है ag सव आत्मा डी है । 
. अध्यार 3 ang १७ Tg ३५६ मंत्र ६ में देखो--- 
u wea यज्ञ, ` 
घोर argen चष. ने. Fad पत्र कृष्णा छो यह gy ana 
सुनाया ? i mae तिठतीयृं gë eg ६ पृष्ठ ६५४ 
मंत्र ३ में अरुणा ऋषि श्रेतकेत से कहते है॥ 
र ` पशस्ति'र॑ सर्वेवायणीयां समणौरपि || 
— St स्वण्घौ गश्ये विशा et पुरुष परम्‌ ॥ १३१ | d 


BI को आदि ले संब पर्यन्त सब्र चेतन अचेतन aag | 


` gg चैतन्य जाति का प्रशासिता कहिये,नियन्ता और 
` श्वताश्वतर अति का प्रयःणा 


= Maa? 






EE मागस्य शतचा कल्पितस्य च ॥ 
DE जोवेति विज्लेयः सचानन्त्याय कल्पते ॥ 


९. 
< "SE 
V ern 
श्र ४5% 


GT धा सोगा माग 

RIA भाग होय बह जीन जानना चा दिये, वदी. vg 
थु 5 | en ers A "> SL = t ` et चा | A8 * | 
क $ ! > 5 SS € ES d Së 


! 
हो: 
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. “अणोरणीयांसं ? झथोत छोटे से.मी षहुत छोटा | दै 


- बाल की नोक का चो सोमा भागं है उसके सौ भाग कल्पना 


बेदान्ततत्त्वांचचार १३५ 


५ 


डी जाता है । इ'त । ओर रकन 2 aqiq शब्द qiga स्पश déi 

ऑबनाशा इन विशेष्णों मे उपाने द में परमात्मा के रूप क! 

निषेव किया : (छान्द ग्य भरत भा कहता इ) 

| “यएष त्तरादिन्ये ersaat भ्रथोत्‌ जो यह सूश हे 

gien qau है । स्वप्न को बुद्ध के समान शान से ग्रहण 

ag. योग्य डे जेते स्वप्न को बुद्धि चक्षु आदि बाहर इन्द्रिगें aa 

शाम में सन मात्र स उत्पन्न होती है ऐसी आत्मतुद्धि भी जानिये 

gal से व्य-स ने agi R Aar मा aga प्राह्मो न च शिष्टेरपार 

न्द्री; “ मनमा सु प्रभन्नेन गृह्यते geng शशिः  , . 

oO KR नेत्रो से महण करने याग्य नहीं दै भौर शेष इन्द्रियों ep 

छे भी नहीं रहण किया जाता दै सूतम हड वाले मनुष्यों कार्‌ 

gaa मन से डिया जात, दै इस प्रकार के परमात्मा का नितः 
` दन करे RRI SE 

एवं ०४ सव भूतेषु पश्यत्यात्यमानमात्मना ३ 
म सव समता मेत्य, ब्रह्म भ्येति पर पदम्‌ ॥ 
इस भाँ'त सब जीवो में आत्मा का इत्यादि कहे हुए get 

सै जो सब भूतो 4 स्थित आत्मा को आत्मा करि देखता है । वह 
| र्म के साक्षात्कार से पर अठ स्थान जो ब्रह्म है तिस को प्राम. 

E pqi है बस अत्यन्त हीन हो ज'ता है अथोत्‌ मुक्तदो जाता दै। 

अजुन वचन गीता अध्याव SEI उहाक ७ इसके weg 4 . 

de का प्रमाण । AA 
ef शोक atb Wl ` 
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१४६६ २ वैद्किसद्धान्सप्रकाश 
` न फमेशा न प्रजया घनन त्गगेनैके Gänge भाय शुः ध्‌ 
बद्दारण्य- आत्मा छा न जान सां ही कूपण है | 
यो चा agafa गाग्यंस्माल्लोकात्पैति स छपशः 
d'Sau ei | 
. देह दृष्टया तु दासोऽहं जीवघुद्धया स्वदंशकः 
Sg तदेवा5दं इति भे नित्चिता मतिः gN 
वेद भें सन्यास आशा 
यद्र य विरजेत्तदहरेव प्रन्नजेस्‌ ॥४॥ 
वेद में परमाथ | | 
न निरोधो न चोरपखि geg न च सावरू | 
न झुमुछ नवे युक्त इत्येषा परमार्थचः ॥९॥ ग्रमाण 
. गीता geg क ५६ 
भन्थमप्यस्य मे घावी चिचाये च पुच; पुनः | 


पळाढमिव घान्वाथी स्यजेदुअन्धमशेएत; fait 
RIRE: elt 


उतासृवरथस्येशानो oss" नातिरोहति ॥ 


SE 5 एकादश रकम्घ, इस्रो ga कळ्या प्रदिष्टो भवशात २. 


A SÉ at प्रभवो म्तः सर्दै प्रे ॥ अध्याय ६० . 


) E 
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वेदान्वतत्वविचार १३७ 


चारों वेदो सँ आत्मा ब्रह्म है । 
“प्रज्ञान ब्रह्म” ऐतरेयोपनिपत्‌ ॥ 
अहं ब्रह्मास्मि यजुः वृद्ददारण्ये ॥ 
_ तत्त्वमसि सामवेद छान्दोग्य ॥ ` 
'अयमात्मा ब्रह्मः अथववेद्‌ geg उप० 
गीता- तहिद्धि प्रणिपातेन परि प्रश्‍ने न सेवया । 
उपद्त्त्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिस्तत्व दिनः | 
गीता प्रतिपाद्य यन्त्र 
सवं प्राणिनोऽहं शयानो5हमासी नो 5ह॑ जादोऽहं ANSE- 
सित्येव॑ प्रत्ययेः शरीराख्यं यन्त्र मारूदान्‌ भागय स्तिष्ठति 1 
इन्द्रियों की शान्ति e 
प्रथमे aafaa: शान्त; स शान्त इति मे मतिः । 
धातुषु क्षीयमाणेषु शाम्तिः कस्य न जायते ॥ 
कठोपनिषदू- यमराज वचने | 
अविद्यायामन्तरे बतेमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मस्प्रमानाः । 
््रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्घे नेव नीयमाना यथान्धाः॥ 
मूखे अन्धकार में पड़े रहने पर मी पण्डित बुद्धिमान जानते 
हैं ऐसे अन्धो का संग करने से अन्धों की भांति उत्पद्यगामी 


होते हैं । 


आत्मतत्त्व पर शास्न घोषणा-- 


चोर सव पाप करने वाढा 
कोऽन्यथा सन्त मात्मानं, अन्यथा प्रति पद्यते । 
Pa किं तेव न कृतं पापं चो रेणात्मापद्दारिणा ॥ 
Se Kr | 
Me SS म SE, 
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१३८ चैदिकसिद्धान्तप्रकाश 
` राम ही आत्मा है। राम उवाच-- 
aay प्रशि जातेषु ह्यहमात्मा व्यवस्थितः | 
mami चेतनं शुद्ध जीवरूपेण सं स्थितम्‌ ॥ 
RS तस्मात्‌ कदाचिन्ने चेतमेदमीश्वर जीचयोः॥ ` 
S आत्म स्वरूप राम हैं ऐसा सीता जी हनुमान जी से कद्दतो हैं --- 
. आनन्दं निर्मलं शान्तं निविकार निर्जनम्‌ । 
| सवे व्यापि न मात्मानं स्वप्रकाशम्‌ कल्मषम्‌ । 
भागवत्त में देखो- | Ff sn क 
`` एकः स आत्मां पुरुषः पुराण! साक्षात्‌ स्वयंऽञ्योतिरनन्त emer: 
$ _नित्यो5क्षरोजजस्र सुखो निरञ्जनः पूर्णोडद्रयोयुक्त उपाघितोऽसृतः ॥ 
EE Es ` श्रीअगद्रुरु शङ्कराचाय व्हतेहे। .. 
J सुवणोज्ांयंमानस्य gane विनिश्चितम्‌ । ` 
त्रद्मणोजायमानस्य ब्रह्मत्वं च विनिश्चितम्‌ ॥ 


9 KS ERAF SA ५ ३ 3] हे > ` x ONS 


सना तत्त्व 


जय 5 ढ 5८७ EES WE DSN नन Rs पाय ३० तू कळ x az म छिः ४) 
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_ वेदान्ततत्त्वविचार ` १३६ 


श्रत 
(१) सच त्यञ्चाभवत्‌। 
(२) बहुस्यां प्रजायेति Gs 
(३) द्वितीया हे भयं भवति। / 
इद्रमन्तरं gei अथ तस्य भय भवति तदात्मान स्वयं अकुरुत। | 
| स ami पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः 
सर्वाणि भूतानि आत्मेवाभूद्विबानतः। 
तत्र को मोहः कः शोक; एकत्वमनुपश्यत: 
यस्मिन्‌ एकस्मिन्‌ विज्ञाते स्वमिदं विज्ञातं भवति । 
. ` gea सवम । ईसावास्यमिदंसवंम्‌। 
Es स आत्मा तत्व मसिं श्वेत केतो माण्डुक्य प्रतिज्ञा ! | 
ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्यो पव्याख्यानम्‌। 
भूतं मवत्‌ भविष्यदिति सर्वेमाँकार एव । ` 
| यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव ।। . 
ei एको देवः सवं भूतेषु गूढः adsa सवं भूतान्तरात्मा । 
द नागाला यी ति य इहनानेष पश्यति 
गीता अध्याय ६। होक ४४ । पूर्वाभ्यासे 


at eng ब्रह्माइहमस्मी ति E कुयोदात्मचिन्तनम | 
तन्मद्दा पातकं देन्ति तयः सूर्योदये यथा॥ = 
म श्रुति नास्य gasak |; >. e 
S अति-तत्सष्टा तदेचानु प्राविशत। | 





न; | es अयोध्याकाएड- दोहदा १२४। 
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NEE चैदिकसिद्धान्तप्रकाश 
योग वियोग भोग भल मन्दा । हित अनहित मध्यम ap फन्दा || 
जन्म मरण जइ लगि जग जाळू । सम्पति विपति कर्म अरु कालू] 
धरणि धाम धन पुर परिवारू। स्वर्ग नरक së छगि ठयवहारू ॥ 
देखिय सुनिय शुनिय मन माहीं । सायाकृत परमारथ aĝ ॥ 
दोहा-सपने दोय भिखारि नृप, dp gie पति होय । 
जारो छाम न दानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय ॥ १२४॥ 

बालकाएड- देखो दोहा १२६ ` और चौपाई-७-८-१२ 
जगत भसत्य वृथा है ळिखा, है । दोहा १२५ के ऊपर की सातवी 
चोपाई में प्रसन्ञता-दुःख-ज्ञान-अ ज्ञान-अहकार-अभिमान यह 
छः धर्म जीव के कहे हैं । 

SISENE ॥ सोरठा १६ से.पाचवी चोपाई में मोह निशा- . 
नहीं ॥ दोहा १२५ के नीचे आर दोहा १ २६ के ऊपर बीच की आठवीं . 
चोपाई में atarra । दोहा १२६ के नीचे की प्रथम चोपाई और 
दूसरी चौपाई देखो असत्य है। तो भी दुःखप्रद है । 


मदालसा का अपने पुत्रों को ्रत्मज्ञानोपदेश 

| शुद्धो$त्ररेतातनतेडस्तिनामकतंदितेकल्पनयादयने व | 
पद्चात्मकंदेहमिद न तेऽस्ति नेवास्यतंरो दिषिकस्य Séi ¿MRI 
गवामवाच्‌ रोदिति वै स्वजन्मा शब्दो$यमासाद्य महीशसू नुम्‌ | 
विकहप्यमाना RRsat Rg RI 
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| | होने पर. मोह न करना । शुभाशुभ कर्मों के अनुसार यह देह प्राप्त 





वेदान्ततत््वविचार १४१ 
भूतानि भूतेःपरिदुर्वडानि वृद्धि समायान्ति यथेहपुन्स: । 
अन्नास्वुदांनादिभिरेवकस्य न ते5स्तिवृद्धिने च तेऽस्ति gifa: D 
हे तात ! तू तो शुद्ध,आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं दै । as 

कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला दै । यह शरीर भी पाँच ga 


` ` का बना हुआ है । न यह वेसा है,न तू इसका है । फिर किसलिये 


रो रहा है, अथवा तू नहीं रोता हे । यह शबर तो राजकुमार के 


“पास पहुँच कर अपने आप ही प्रकट होता है। तेरी सम्पूर्ण 


इन्द्रियों में ज्ञो भाँति भाँति के गुण sagdi की कल्पना होती 
है, वे भी पाञ्चभौतिक दी हें । जैसे इस जगत्‌ में अत्यन्त दुबल 
भूत अन्यभूतों के सहयोग से वृद्धिको प्राप्त होते हैं, उली 
प्रकार अन्न ओर जल आदि भौतिक पदार्थों को देने से पुरुष के 
पाञ्चभौतिक शरीर की ही पुष्टि होती है । इससे तुझ शुद्ध आत्मा 
की न तो वृद्धि होती दै ओर न दानि दी होती है ॥१-३॥ 
त्यै कऽचुङेशी यंमाणेनिजेऽस्मिस्तस्मिश्च देहे सू ांमाब्रजेथाः । 
शुभाशुभेः कर्म भिद्‌ इमेतन्मदादिमूढेः कळ्चुकातेपिनद्धः-॥४॥ 
तातेतिर्किचित्‌, तनयेतिकिंखचिदस्वे तिकिंचिहयित्तेतिकिंचित्‌ । 
समेतिकिंचिन्नममेतिकिचित्‌ त्वं भृतसंघबहुमानयेथा: ॥५॥ 
दुःखानिदुःखो पगमायभोगान्‌ सुखायज्ञानात्रि बिमूढचेताः | 
तान्येव दुःखानि पुनः सुखानिजानातिविद्वानविमूढचेता: ।1६॥ 
तू अपने उस चोले तथा इस देह रूपी चोले के जीणे शीगी 
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वेदिकसिद्धान्तप्रकाश ` १४२ 


हुआ है । तेरा a चोछा मद आदि.से बंधा हुआ है ( तू तो 
सवँथा इससे मुक्त है) कोई जीव पिता के रूप में प्रसिद्ध है। | 
कोई पुत्र कहळाता हे । किसी को माता, और किसी को प्यारी 
खी कहते St कोई “यह मेरा है” कहकर अपनाया ज्ञाता है। | | 
यर 'कोई मेरां नहीं है? इस “भाव से पराया माना जाता है। | | / 
इस प्रकार ये भूतसमुदाय के ही नाना रूप हैं। ऐसा तुरे | 
मानना चाहिए । यद्यपि सव भोग दुःख रूप दै, तथापि सूद | 
वित्त मानव उन्हें दुःख दूर करने वाळा तथा सुख की प्राप्ति करने ` | 


'. चाळ समझता है; किन्तु जो विद्वान्‌ हैँ, जिनका चित्त मोह से 


च्छन्न नहीं हुआ है, वे उन भोग .जनित सुखों को भी दुःख |: 


“दी मानते हैं ॥ ४-६ ॥ 


इस प्रकार अपने पुत्रों को ब्रह्मोज्ञानोपदेश देने वाढी मदाळशा | 
सरीखो ब्रह्मवेत्ता स्रिया ga समय भारत सें रद्दी ऐसे उस / 


.. समय कोथन्यहे । 
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